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निवेदन 


शआ्ाज्ञ जिस प्रदेश (>्षेत्र) फी भाषा हिन्दी है उसे 
प्राचीनकालमें मध्य देश कहते थे। इसी मध्यदेशमें भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके शिष्योने जनताकी भाषामे कल्याण-कारी 
उपदेश दिया था। फाल-क्रमसे जब पालि-प्राकृतके स्थानमें 
ससक्ृतका प्रचार घढ़ा, इसे राज-आश्रय प्राप्त हुआ तो चुद्ध- 
निर्धाएके फोई चर सो घर वाद मध्यदेशके मद्दाकषि अग्वधोषने 
स्ख्कृतमें 'बुद्धचरितः ओर 'सोौन्द्रनन्दः नामक दो उत्तम 
काव्य लिखे। 

बुद्ध की जीपनी ओर उपदेशके लिए थे दोनों ही मन्ध एक- 
दूसरेके पूरक हैं। काव्यफी दृष्टिसे 'सोरन्दरनन्द” हत्कृष्ट 
है। इससे भी बढ़ंफर, इसमें मुक्ति ओर शान्तिका संदेश है। 
सदाचार ओर (घित्त-शुद्धिकी शिक्षा है। आत्मोन्नति ओर लोको- 
पकारके लिएं प्र रणा है। 

इस उपयोगी अभ्रन्ध-रत्नका दिन्दीमें एक पूरा श्रन्नवाद होना 
आवश्यक समभकर ही मेंने यह प्रयत्न: किया है। अश्वघोषने 
'ुद्धचरित्तः पहले लिखा ओर "“सोन्द्रनन्दः पीछे । यह संयोग है 
कि अनुवाद भी इसी ऋमसे हुआ । 

में स्वर्गीय 'डा० ई० एच० जौन्टटन (धवाक्सफोड) ओर स्वर्गीय 
डा० लक्ष्मण स्वरूप ( लाहौर ). का हृदयसे कऋृतश्ष हैँ, जिन्होंने 
अश्वघोषकी कृतियोंका हिन्दीमें अनुवाद करनेके लिए मुझे 
उत्साह-प्रधक पत्र लिखे थे । 


४ लो “+ 
रा के 
५ 


फ्ला 


2; सोन्द्रनन्द 


'सोन्दरनन्द” काव्यका अनुवाद फरनेमें मुझे जोन्टटन-कृत 
अग्रेजी अनुवादसे बढ़ी सहायता मिली है। लाहा-कृत बेंगला 
अनुवाद भी जहाँ तहोँ देखा है। हिन्दीमें भी प॑० रामदद्ीन 
पडिय-कत एक भाषात्मक अनुवाद है, किंतु चह बहुत ही संक्षिप्त 
है। भूमिका लिखनेमें जोन्ध्टनक्री ऋतियोंक्े अतिरिक्त हाज़में 
लाहा द्वारा लिखित 'अ्रश्नघोष! शीषक पुस्तिक्क्न भी उपयोग 
किया है। स्वर्गीय डा० बेणीमाधव बरुआने सुमे अग्ववोष झे 
सम्बन्धमें अनेक खो ज-पूर्ण बातें वतलाई थों। ड|०ए कुमार सेनने 
सोर्रतन्द्‌ काव्वक्ी भाष? शोष॑क अरना लेख तथा ओमतों 
तुद्निका चटर्जी, एम० ए०, काव्यतीथने ल्युडले-कत्र एक जयत 
लेब ( रिब्वाफर्न वा शिब्रापशटापए/8.. फिणा (गांप९३९ 
पृघा८०८४४० ) का अपना अंमेजी-अनुरयाद भेजकर सुझे 
अनुयद्वीत किया हैं । 

मैने अपने इस अनुवादका कोई भी अंश किसी भी पत्र- 
पत्रिकामें नहीं छपचाया। हाँ, अनुवाद शुरू करनेसे वर्षों पहनते 
१६३६ ई० में आनन्द जी हारा सम्पादित 'घमदूतः में 'नन्द ओर 
सुन्दर! शीषक 'खोन्दरननगद! का कथा-सार तथा 'भोत्ा' शीषेक 
चौद्दवें सग के आरम्भिक श्लोको का अनुवाद प्रक्नशित हुआ था । 

अज्ञान ओर असावधानीके कारण इस पुस्तकें जो त्रुटि 
रह गई हों उनकी सूचना यदि विज्ञ पाठक़ोंसे मुमे प्राप्त दो 
सके तो में उन्हें अगले संस्करणमें सुधारनेका प्रयर्त करू । 


फठोतिया 
२३ जून १६४८ ६० सूर्यनारायण चौधरी 


' 6५ 
दु/्च-रूचए [ 
( फरवरी १६४४ से जून १६४८ तक ) 
संस्कृत-भवनके पुस्तकालय ओर प्रफकाशन-कायके लिये 
जिन उदार दाताओंने अआराथिक सहायता देनेकी कृपा की है, 


उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए दम उनकी नामावत्ी 
नीचे प्रकाशित करते हैं । 
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भूसिको 7 - 

ध्यश्वधोष कवि उपदेशक, आधचाय ओर सन्‍यासी थे। साकेत 
के रहनेवाले थे' | किम्बदन्ती है कि उनका जन्म नाह्मण-कुलसें 
ही हुआ था ओर उन्हें ब्राह्मण घमको द्वी शिक्षा-दीक्षा मिली थी। 
अपने आरम्भिक जीवनमें वे काम-भोगमें आसक्त रहे होगे 
ओर पीछे बोद्ध-घममें दीक्षित होकर वौद्ध संन्‍्याथी हो गये 
थे*। यही कारण है कि घर्म-दीक्षाका विषय उन्हें बहुत प्रिय 
था ओर उनकी दो कृतियों 'सोन्द्रनन्दः ओर 'शारिपुत्र-प्रकरण' 
का विषय क्रमशः ननन्‍दन्दीक्षा और शारिपृत्र-दीक्षा द्वी है। वे 
मध्य-देशमें घुस घृूप्तकर उपदेश देते थे। इस काम्रके लिए 
उन्होंने काव्य ओर संगीतका सद्दारा लिया। 

उन्होंने वेद-उपनिषद्‌ ओर रामायण-सहाभारतका अ्रध्ययन 
किया था। वे काम-शास्त्र राजशास्त्र दण्डनीति सांख्य योग 
काव्य-घर्म व्याकरण और छन्दःशास्त्रमें निपुण थे। बोद्ध घमंमें 


१. “शाय॑ंसुचर्णाक्षी पुश्रस्य साकेतकस्य सिक्षोराचायस्थ भवन्ताश्व- 
घोषस्य मद्दाकवेसंद्यावादिनः रृतिरियस!?--छवि-कृत 'सोन्दरनत्द? 
घुद्धचरित' और 'शारिपुन्न-प्रकौाण” का झल्तिस वाक्य | 


२. अ्रद्दो बताश्चर्यमिदं विम्ुक्तये करोति रागी यद॒र्य कथामिति ॥ 
--सो० $८।५८ ! 
“यह वाक्य संभवतः हइन्हींके जीवनकी भोर संकेत करता है | 


८ सोल्द्र नन्‍्द्‌ 


दीक्षित होकर उन्होंने बोद्ध-प्न्थों ( विशेषतः सूत्रपिटक ) का 
गम्भीर अध्ययन किया और बुद्धके मोहिक उपदेशोंको हृदयक्षम 
किया। वे स्थविरवादी ओर द्दीनयानी थे। हीनयानके अन्तर्गत 
सर्वार्तिवादी या सोत्रान्तिक' थे। उनका आदर्श अहंत्‌ (जीव- 
स्मुक्त ) था। 


'बुद्धचरित” के अन्तिम सगमें कविने अशोकके धर्मानुरागका 
जो उल्लेख किया है, उससे सिद्ध होता है कि वे अशोक 
( २६५-२११ है० पू० ) के बाद हुए थे। उनके 'बुद्धचरित' का 
चीनी अनुवाद पाँचवीं शतीके आरम्भमें हुआ था । अतः वे इससे 
बहुत पहले हुए दोंगे। वे कालिदास और भासके भी पू्॑वर्ती थे। 
बुद्धचरितकी भूमिकामें कहे प्रसाणोंके आधारपर मैंने लिखा है 
कि वे आजसे प्राय: दो हजार घर्ष पहले हुए थे। डा० लाहाके 
प्पनुसार अश्वघोषको प्रथम शत्ती ईे० पू७ मे रखना असंगत न 
होगा। 

कालिदासने लोगोंके आनन्दके लिए, चविद्यानोके परितोषके 
लिए, काव्य ओर नाटक लिखे थे। किंतु अश्वघोषने घिषय-रत 
सोक्ष-विमुख लोगो को सनन्‍मागपर लानेके लिए काव्य और नाटक 
लिखे थे । इन्होंने मोक्ष-धर्मरूपी कठु ओषधि को फाव्यरूपी मधुके 
प्रयोगसे स्वादिष्ठ बनाया था | यद्यपि फालिदासकी तरह कला 

३. स्वर्गीय डा० बेणीमाधव वरुआने मुझे बतत़्ाया था कि 

झश्वधोप निश्चित रूपसे सोश्नान्तिक थे | 


भूमिका ६8 


ओऔर सोन्दर्यके लिए नहीं, बल्कि उपदेश ओर शिक्षाके लिए उनकी 
कतियाँ रची गई थीं, तो भी कविकी अप्रतिम प्रतिमाके कारण वे 
संरक्षत साहित्यकी सुन्दरतम ऋतियोंमें से हैं । 
उनकी क्ृतियोंके बारे में वुद्धचरितः की भूमिका स्विस्तर 
लिखा जा चुका है। यह नि वाद है कि “बुद्धचरित' 'सोन्द्रनन्द! 
तथा 'शारिपुत्र-प्रकरण? के रचयिता अश्वघोष ही हैं। 'शारिपुत्न- 
प्रकरण? के साथ प्राप्त दो ओर नाटक भी संभवत: इन्द्दीके लिखे 
हुए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि “सोन्द्रनन्दः को छोड़कर 
उनकी अन्य सभी रचनाएँ हमें खण्डित दी मित्री हैं। 'शारिपुत्र- 
प्रकरण? आदि तीन नाटकोंके कुछ अचशेष ही प्राप्त हुए हैं। दो 
नाटकोंके अवशेषकों देखकर उनके नाम भी नहीं मालूम होते 
हैं। मूल संस्कृतमे “बुद्धचरितः फा पूर्वांध दी उपलब्ध है; किंतु 
तिब्बती ओर चीनी भाषाशओंमें सम्पूर्ण पुस्तक सुरक्षित है । 
ध्ोन्द्रनन्द? फाव्यकी दो द्वो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 
मिलती हैं। दोनो दूषित तथा घुरी दशामें हैं और नेपाल महा- 
राजके पुस्तकालयमें सुरक्षित हैं । इनके आधारपर शुद्ध और कहट्दी 
कहीं पूरा पाठ निश्चित फरना असंभव-सा है। पहले पहल स्पर्गीय 
महामद्वोपाध्याय प० हरमसाद शास्त्रीने इन प्रतियों के श्राधारपर 
इस काव्यको सम्पादित करके १६१० ई० मे प्रकाशित करवाया 
था। उन्होंने बहुत परिश्रम करके अनेक दूषित पाठोका संशोधन 
किया था। उनके सम्पादित संस्करणके प्रकाशित द्ोनेक बाद 
यूरोप अनेक सुयोग्य विद्वानोने भी सफलतापूचक कितने ही 


१० सोन्द्रनन्द्‌ 

स्थलॉक पाठोंमें सुधार किया । १६२८ है० में मूल प्रतियोंक 
आधारपर तथा मुद्रित संस्करण एच चिद्दानोंके सुझाये पाठ-सुधा- 
रोंका उपयोग करते हुए स्वर्गीय डा० जौन्स्टनने इस काव्यका 
एक सुन्दर संस्करण निकाला । इतना द्ोनेपर भी इसमें कहीं फहीं 
पाठ-दोष ओर रिक्तस्थान हैं हो । मैंने डा० जोन्स्टनके संस्करणका 
अनुसरण किया है.। किंतु कद्दी कद्दीं दूसरा उपयुक्त पाठ-भेद भी अप- 
नाया ई ओर कहीं कहीं पादटिप्पणियों में नये पाठ भी सुमाये हैं । 


पा5-दोषोंक रहते हुए भी अश्वघोषके दोनों ही काव्य उत्कृष्ट 
हैं। काव्यके सभी अक्ञोंसे परिपूर्ण हैं। “काव्यादश! ( १११४-१६ ) 
में दी गई काव्यकी परिभाषाको चरित्तार्थ फरते,हैं । काव्यका एक 
ध्रावश्यक अड्ज युद्ध-चर्णन भी है। 'सोन्द्रनन्द” के सप्तदश सरममें 
नन्‍्दका आध्यात्मिक सद्दष दिखलाकर कविने इस अआधश्यकताकी 
पूति की है। 


काव्य-विकासके क्रममें पमश्वधोष चाल्मीकिके बाद ओर 
कालिदासक पहले आत्ते हैं। काव्यमें जिस तरद्द वे चाल्मीकिके 
ऋणी और उत्तराधिकारी थे वैसे ही कालिदास भी उनके ऋणी 
थे। अश्वघोषने चाल्मीकिको आदि कि ओर धीमान्‌ कहकर 
उनके प्रति श्रादर-भाव प्रकट किया है। 'बुद्धचरित? में रामायणक 
दृश्योंसे तुलना करते हुए कविने कहा है-- 


८ बजा अजके चुद्धिमान पुत्र, इन्द्रके मित्र, नराधिप दशरथसे 
मुमे ईंप्यां है, जो पुत्र॒कं चन जानेपर स्वर्ग चले गये, व्यथ आँसू 
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ब्रहाते हुए दीन होकर जीवित नहीं रहे ।! ? बुण् द० पाछह । 


“तब रथ छोड़कर मंत्रीके साथ पुरोहित उस ( राज-छुमार 
सिद्धार्थ ) के समीप गये, जैसे वनमें स्थिद्व रामके समीप बामदेव- 
के साथ दशानाभिलाषी मुनि वसिष्ठ गये थे। “ बु० च० ६।६। 


भाव भाषां उपसाओं ओर दूसरे अलक्कारोंसें 'रामायण! 
का प्रभाव अश्वघोषकी कृतियोंमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किंतु 
इस प्रभावके अतिरिक्त उनकी कृतियोंमे कुछ प्रधकता पर 
नवीनठा भी पाई जाती है, जिसका विकास परवर्ती काब्योमें 
हुआ है। 'रामायण' के श्लोक अथे ओर व्याफरण फी दृष्टिसे 
एक दूसरेसे मिले हुए हैं, जबकि ध्श्वघोष॑का प्रायः प्रत्येक, 
श्लोक इस दृष्टिसे प्रथकू इकाई है। इनकी दूसरी नदीनता 
छनन्‍्दोकी विविधता है। यह नवीनता ओर भिन्‍नता हृठात्त ही 
नहीं, बल्कि उनके उन पूचवर्ती काव्योंके माध्यससे दी आई द्वोगी 
जो काल-ऋमसे नष्ट हो गये। - 


अश्वघोषकी शेली सरल है। समास छोटे छोटे हैं। कितने 
ही श्लोकोंमें तो एक भी समास नहीं है ( सो० १५। ३६-३७; 
१३। ३१, ३२, ३७ ) । चार शब्दोंसे भ्रधिकके संभास बहुत कम 
हैं। अश्वघोषने उपमाओंका खूब अ्रयोग किया है। 'मिलिल्द प्रश्न! 
के आचाय नागसेनकी तरह उन्होंने उपमाओके सद्दारे द्वी कठिनसे 
कठिन बोढ़ सिद्धान्तों को आम्चयन्ननक सरलतासे समझाया है 
( सो० १६।२८-२६ )। उन्होंने संस्कृत और पालि साहित्य, 


श्र 


लोक-जीवन ओर प्रकृतिसे उपमाओंका चुनाव किया है। साधा- 
रखतः उनकी उपमाएँ सुन्दर और उपयुक्त हैं। 


दूसरे अलक्लारोंमें दीपक' का प्रयोग स्थान स्थानपर हुआ 
है ( खो० २१५,१६,२८,३६,५ ) । ओर भी कई अलकझ्कार पाये जाते 
हैं। कालिदासने जिस 'अर्थान्तर-ल्यासः का पद पदपर प्रयोग 
किया है वह अश्वघोषकी ऋतियोंमें कठिनाईसे ही हूं ढ़ाजा 
सकता है। 


'सोन्द्रनन्दः में भाँति भाँतिके 'यमक” के उदाहरण पाये जाते 
हैं। २। ५६ फे दूखरे पादमें 'करं? की तथा चोथे पादसें 'पुरं” को 
आधृत्ति हुई है। ६। ४६ तथा १०५६-५४ के प्रत्येक पादमें यमक 
है। १३ में समूचे पादकी आश्वत्ति हुई है। कहीं कह्दीं तो सम्पूरण 
श्लोक द्वी दुदराया गया है ( १६। २८०२९ )। 


'बुद्धचरित” की तरह 'सोन्दरनन्दः में भी अनेक प्रकारके 
छुन्द व्यवह्नत हुए हैं। कुल १०६३ पद्योंमें से ३८७ “श्लोक में 
आर ४५६ “उपजातिः में हैं । 'वंशस्थ” 'शिखरिणी” आदि दूसरे 
छुन्द भी पाये जाते हैं । कद्दा जाता है कि सप्तम सर्गयका अन्तिम 
पद्म दी 'मन्दाक्रान्ताः का पू्वे रूप है। इसीका उपयोग करके 
शिला-लेखक हरिसेण या महाकवि कालिदास ने या दोनो ने ही 
ध्यल्ग अलग “न्दाक्रान्ता' का अविष्कार किया होगा। 

अश्वघोषने साधारणतः ज्याकरणके नियमोका पालन किया 
है। सो० १२।६-१० में उपमाद्वारा व्याकरणके 'नियमोंका उल्लेख 
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किया है। दसवें श्लोकमें उल्लिखित नियम पाणिनिके व्याकरणामें 
नहींहै। 'सोन्दरनन्दः सें कहीं कहीं ज्ञान पढ़ता है जैसे 'भट्टिकाठ्य! 
की तरह काव्यके माध्यमसे व्याकरणकोी शिक्षा दी गई द्ो। दूसरे 
सगे लुड” का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। केवल ६३७ में ही 
(लिट? के बारह रूप दिये गये हैं। १०९ में अनेक सस्नव्त रूप 
प्रयुक्त हुए हैं। समापिका क्रियाके प्रचुर प्रयोग हुए हैं। भूतकालके 
लिए 'लडः 'लुढ” ओर “लि? के प्रयोगमें कोई विभेद नहीं है । 
सम्पूर पुस्तकमें 'लिट? का ४६० बार, 'लुड” का ११५८ बार तथा 
जडट, का ३८ बार प्रयोग हुआ है। कारक, विभक्ति, समास, 
क्रिया आदिके प्रयोगमें अनेक स्थलॉपर व्याकरणसे भिन्‍नता भी 
पाई जाती है । किंतु इस भिन्‍नताका कारण पाठ-दोष भी हो 
सकता है ओर कहीं कहीं इसका समर्थन 'रामायणः ओर "“महा- 
भारत में भी प्राप्त है। संज्ञाओंके कुछ विचित्र रूप मिलते हैं। 
वर्ष! (२४३), .'प्रकोष्डः (६॥२७) नपु'सक लिक्ग तथा 'सिन्नः 
(१७५६) पुल्लिज् हैं । 'मेत्रः या 'मेश्री? के स्थानमें 'मेत्रा? है । 

अश्वघोष ओर कालिदासकी कृतियोंमे कितनी ही सदश 
शब्दावलियों ओर समानाथेक पंक्तियाँ पाई जाती हैं। इनमेंसे 
कुछ कालिदासकी अपनी भी सूक हो सकती हैं, कुछ जानकर 
या अनजानमें भी उन्होंने अपनाई होंगी, कुछ काल-क्रमसे लुप्त 
मध्यवर्ती फाव्योंसे ली होंगी । अत+ इन समानताओ मेंसे बहुत्तों- 
के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कालिदास अपने इस पूर्चेजके 
ऋगणी हैं। 


अश्वघोष 


सां सुन्दरीं चेन्‍न्न लभेत नन्दः 
साँ वा निषवेत न त नतअ ३ | 
इन्द्र' ध्रुव तद्िकल न शोमभे -- 
तान्योन्यड्टीनाधिव रात्रिचन्द्री ॥ 
--सौ० ४७ | 


स॑ गशोरव॑ घुदगद चकपे 
भार्यनुरागः पुनराचकपे । 
सोडनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थो 
तरंस्तरंगेष्विव.. राजहंसः ॥ 


--सौ० ४|४२| 
हतत्विषोश्स्या: शिथिक्लांसबाहवः 
स्त्रियो विषादेन विचेतना हच। 

“-चु० च० ६।२५। 
आदित्यपूव विपु्न॑ कुल ते 
नव वयो दीघ्रमिद बपुश्न । 

--वचु० व० १०।२३| 


मोघ श्रम॑ नाहसि सार कतु 
+-छघु० च० १३१|५७। 


ममदानामसगतिने विचत्ते 
>>सौ० ८घा४४।| 


घान्दुरननद 


कालिदास 


परस्परेण स्एृद्दणी यशोम॑ 
न चेदिदं हन्द्रमयोजयिष्यव्‌ । 
अस्मिन्‍्द्दये रूपविधानयताः 
पत्यु: प्रजानां वितथोअ्मविष्यत्‌ ॥ 


“--कुसमार० ७।३६। 
सार्याचलश्चष्य तिकरा-- 
कुलितेव सिन्धु 


के 
शल्राधिराजतनया 
न ययौ न. तसथी । 


--ऊुमार० ५८५। 
निशीथदीपाः सहरसा हृतत्विषो 
बभूवतुरालेस्यसमपिं ता. इवं । 

--रघु० ३१५॥ 
एकातपश्रं_ जगतः .प्रभुत्वं 
नव वयः कान्तसिदं वपुश्च | 

--रघु० २॥४७) 


झलं मदहीपाल तव अ्रमेण 
-रघु० २।३७। 


सनोरथानामगतिन.. िचते 
--कुमार० ५।६४। 
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फालिदासके अतिरिक्त दूसरे अनेक फवियोंने अश्वघोषके 
पद्म अपनी ऋतियोंमें उद्धृत क्ये हैं। बोड़ कवि साह्चेट और 
आयशुरपर पश्वघोषका प्रभाव लक्षित होता है। बाणने भी उनसे 
उपमाएँ ली हैं- 


निराभ्रयस्य ...इचाग्यरस्य वियन्मधीमिव निरवलग्बतया 
>-सौ० १०१६। ह०च० ८ (अनुवाद पृष्ठ १५५) 

मल जले  साधुरिवो- रनेहमलमिदममलेः ...- 

ज्जिहिषु: । - अम्ब॒ुसि: क्षाक्यितुम्‌ । 
““सलो० १०३। ह०० ६ (अनुवाद एछ ५५)। 


धब उपनिषद्‌ ” ओर 'सोन्द्रनन्द”ः से मिलते-जुलते 
कुछ वाक्य यहाँ उद्ध,त॒ किये जाते हैं । 
काल; स्वभाषो नियतियंदच्छा भृतानि योनिः पुरुष हति चिन्त्यम्‌ | 
सयोग एप न व्वास्मसावात्‌ श्राध्माप्यनीश: सुखदुःखहेतोः || 
--श्वेताश्ववर उपनिषद, १।१२। 
प्रवृत्तिदुःखस््य व तस्य ल्ोके तृष्णादयों दोषगणा निमित्तस्‌ । 
नेवेश्वरो न प्रकृतिन काल्लो नापि स्वभावों न विधियंदच्छा ॥ 


--सौ० १६।१७। 
स॒ यदा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्दों दिशं दिश पतिस्वान्यन्नायतन- 
सलव्ध्वा बन्धनसेवोपश्षयत । --छान्दोग्य उपनिषद्‌ू । 


सूत्रेण बद्दो हि यथा विहज्लो ज्यावतंते दूरगतो$पि भूयः। 


अज्ञानसूत्रेण तथावबद्धों गतोपि दूर॑ पुनरेति लोकः | 
+-सौ० ११५६ 


१६ सोश्द्रनन्द 


धअश्वघोष 'भगवद्गीता? से अभिज्ष थे ओर प्रभावित भी | 
'भयवद्गीता? की तरह 'सोन्द्रनन्‍्दः में भी १८ सर हैं। दोनों 
ही काव्य गुरु-शिष्य-संवाद रूपमें हें । जैसे क्ृष्णने कत्तत्य-पथ 
से विचलित अजु नको कतव्य-पथपर स्थिर किया था, उसी 
प्रकार बुद्धने कुमागमें प्रवृत्त नन्‍दकों सन्‍्मागंपर आरूद किया 
था । दोनों ही काव्यों में शिष्य गुछका भक्त ओर शरणागत है । 
'सोन्दरनन्द? के 'कमेयोगः (१७१६), “अभ्यासयोग”? (१६।२०), 
“'इरिद्रियाणी निद्रयार्थभ्य:' (१३३०) आदि पदोंके लिए अश्वघोष 
सगवदुगीता? के ऋणी हैं।इस काव्यके चोददवें स्का 
अधिकांश गीतादेः इन दो श्लोफोंकी विस्तृत व्याख्या है-- 
नाव्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्नत । 
न चातिस्वम्शीज्षस्थ जाग्रतो नेव चाजु न ॥ 
युक्ताह्वारविद्दास्थ युक्तचेष्टस्य.. कमंसु । 
युक्तस्वप्तावबोधस्थ॒ योगो मवत्ति दुःखद्दा ॥ 
गीता ६।१६-१७ | 
इस साहश्य और प्रभावका यह्‌ अर्थ नहीं लगाया जा सकता 
कि अश्वघोषने अपने क्ाव्यमें वोद्ध घमंके अतिरिक्त किखी दूसरे 
धर्मका प्रतिपादन किया है। घास्तवमें वे चौद्ध धर्मके सच्चे 
अनुयायी ओर प्रचारक थे | 
बुद्धकी जीवनी ओर सिद्धान्तके लिए अश्वधोषके दोनों ही 
फाव्य एक-दूसरेके पूरक हैं। कपिलवस्तुका निर्माण, जिसका 
उल्लेख भी 'बुद्धचरितः में नहीं है, 'सोन्‍्द्रनन्दः के प्रथम सरोमें 


भूमिका १७ 


दिस्‍्तारपूर्वक षर्खित है| उसी प्रकार इस सर्गमें शाक्ष्योंकी उत्पत्ति 
भी बतलाई गई है। बुद्धकी आरम्भिक जीवनी, जो 'बुद्धाचरितः के 
प्रथम उननीस सर्यो्ें लिखी गई है, 'सोन्द्रनन्दः के तीसरे समेमें 
सारांश रुपमें है । 'बुद्धचरित' में नर्दकी दीक्षाफा उल्लेखमात्र है, 
किंतु यह इस पुस्तकका श्रधान घिषय है। 'सोन्द्रनन्दः में 
प्रतीत्य-पम्न॒त्पाद या कार्य-कारण सिद्धान्तका केवल उल्लेख है, 
किन्तु 'बुद्धचरित” के चोदद्द्वें सगेमें इसका विशद्‌ पिवेचन है। 
'घीन्द्रनल्दः के १६१७ (जो ऊपर उद्धुत है ) की दूसरी पंक्तिमें 
संसारको उत्पत्तिके मिथ्या फारणोंकी गणना भर की गई है, जब 
कि “बुद्धचरित? के अठारहवें सर्गमें इनकी विस्तृत व्याख्या है । 
'सौन्दरनन्दः फी कथाका सारांश 'बुद्धचरित” की भूमिकामें 
दिया जा चुका है। इस फथाका थाघार पालि-साहित्यमें मित्वता 
है। 'उदान? घोर “जातक? में तथा 'धम्मपद” के श्लोक £४३-१७ 
की “अट्ुकथा? (व्याख्या) में नर््की कथा कट्दी गई है। किंतु 
पालिकी नन्द-कथासे 'सोन्द्रनन्द” की कथामें कुछ अन्तर है। 
शायद इसका वास्तविक आधार कुछ और ही हो, जो अब 
श्रप्राप्य है । | 


लनन्‍्द-कथा बुद्धफे जीवन-चरितका एक अक्ज है। 'बुद्धचरितः 
मे बुद्धफे जन्मसे परिनिवांणतककफी सारी घटनाशोंका पर्णन 
किया गया है, जब कि 'सौन्दरनन्द”ः में इस एक दी कथाकों 
लेकर अठारह सर्गोंका काव्य रचा गया है। अवश्य द्वो इसमें 
कविको अपनी काव्य-कला प्रदर्शित करनेका सुभवघर मिला है 


ह्८ सौन्द रनन्द 


ओर हसमें पघसे सफलता भो मिली है। काव्यकी हष्टिसे 
पोन्द्रनन्द' घुद्धचरितः से सुख्दर है, कविकी प्रौद रचना है 
ध्पोर समवत'* पीछे लिणा गया ऐ । 


ययवि सिद्धार्थ श्र ननन्‍्द मौसेरे और सौतेले भाई थे तथापि 
घ्रासस्मसे ही दोनोंकी प्रकृति एक-दूसरेंसे सर्वथा भिन्‍न थी । 
सिद्धार्थ धचपनसे ही जगत्‌ से उद्विग्न और सत्य के भिश्ञासु थे 
खेच्छासे घर छोड़कर उन्होंने अपने उद्योगसे बुद्धत्व अर्थात्‌ परम 
ज्ञान प्राप्त किया | दूसरों ओर नन्‍्द शुरूसे ही संछारम लीन कौर 
कामासक्त थे | काम-वासनारूपी कीचड़सें फेसे हुए नन्दका 
उद्धार करनेके लिए बुद्ध एवं आनन्द आदि उनके शिष्योको जो 
परिश्रम करना पढा उसीका पर्णन सोन्द्रनन्द” काव्यमे है। 

इस ग्न्यके प्न्तिम त्रिभाग (सर्ग १३-१८) में कवित 
शपनी सुललित बाणीमें बुद्धके धर्मका सुन्दर व्याख्यान किया है, 
जिसका सारांश नीचे दिया जा रद्दा है। 


दुःख, दुःखका फारण, हुःख-विनाश ओर दुःखपिनाशका 
मार्ग (-शान्ति-माग)--ये चार आय सत्य हैं। जद्दों जन्म और 
सांघारिक प्रवृत्ति है पहाँ दुःख है । दुःख दो प्रकारका है, 
शारीरिक और मानसिक। रोग-बुढापा, भुख-प्यास, गर्मी- 
सर्दी आदि शारीरिक दुःख है ओर शोक अरति क्रोध भय आदि 
मानसिक दुःख । इस दिविध ठु.खका कारण जन्म है ओर 
जन्मका फारण दृष्णा प्रादि दोषोंका समूह । रृष्णा आदिको 


भूसिका श्६ 


जदढ-मूलसे नष्ट फरके दुःख नष्ट किया जा सकता है ्रोर 
दुःखका नाश द्वोनेपर निषांण प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होनेपर 
न जन्म होता है, न बुढापा, न सत्यु,न व्याधि, न निराशा न 
अप्रिय-संयोग ओर न प्रिय-वियोग। यह कल्याणकारी पद 
नेष्ठिक ओर अक्षय है। इस अम्तत्त पदको प्राप्त करनेके लिए 
आठ अद्डोंवाला अष्टाज्लिक साग है। 


इसके आठ अन्न हें--(१) सम्यक घाणी (३॥३३ ), 
(२) सम्यक्‌ कम ( ३३४०-३२ ), (३) सम्यक्‌ ( शुद्ध) आजीविका, 
(४) सम्यक्‌ -हृष्टि (-दुःख आदि चार सत्योंको ठीक ठौक 
सममना ), (५) सम्यक्‌ वितक (अच्छे विचार ), (६) सम्यक्‌ 
प्रयक्ष (“बुरे विचारोंको रोकना और अच्छे विचारों फो छाना), 
(७) सम्यक्‌ स्मृति (शरीर और मन के कार्योक्रे प्रति ज्ञागरूक 
रहना ), (८) सम्यक्‌ समाधि (>-ध्यान, मानखिक एकाप्मता )। 
प्रथम तीन (कम, चाणी ओर आजीविका ) शील के अन्तर्गत हैं, 
ध्यागेके तीन ( दृष्टि षिचार ओर प्रयत्न' ) भज्ञाके अन्तर्गत तथा 
अन्तिम दो (स्टरत्ि ओर समाधि ) समाधिके अन्तर्गत । शीलके 
रहते क्लेशों (काम लोभ मोह आदि दोषों ) के अछ्ुर पनप 
नहीं सकते। समाधि क्लेशोंको रोकती है। श्रज्ञा दो्षोको 
निःशेष सार डालती है | इस सागपर चलनेके लिए धेये, सरलता, 
छण्जा, अप्रमाद, एकान्त, अल्पेच्छता, संतोष, अनासक्ति, सांसारिक 
प्रवृत्तिसें प्ररचि ओर क्षमाकी आवश्यकता होती है (१६।३८)। 


१ पालिन्मन्धेके अजुसार अयक्ष” समाधिके भन्तगंत है | 


२७ सौन्द्रनन्द 


स 


संक्षेपों दुःखसे मुक्ति प्राप्त करनेफे लिए सदाचार ओर 
चरत्यन्तिक मानसिक शुद्धि श्रातश्यक साधन हैं | इसे ही योगा- 
भ्यास भी फहतें हैं। शीज्, इन्द्रिय-संयम, परिमित भोजन, 
आल्प-निद्रा, एकान्त-सेवन, अझफुशल बिचारोंका परित्याग, 
मानसिक एकापता शआादिके लिए जो अनेफ उपाय बतलाये गये हैं 
वे मुक्ति चाहनेवाले योगाभ्यासियोकि लिए तो प्यावश्यक हैं ही 
और साथ दी आधुनिक जोवनकझे प्रत्येक क्षेश्रमें काम करनेवाले 
व्यक्तियोके लिए भी लाभ-दायक हैं। सोलहवें सके श्रन्तिम 
छः श्लोकॉमें उद्योगके सम्पन्धमें जो प्र रक ओर सुन्द्र व्याख्यान 
दिया गया है उधसे संसारका फोई भी व्यक्ति छाम्र उठा 
सफता है । 

नब्दने बुद्धके उपदेश सुनकर तदनुसार आचरण किया। 
क्लेशॉको जीता। ध्यान किया और अ्रहत्व (:जीवन्मुक्ति) 
पाया । वे उत्सुकता स्नेह आशा भय शोक सद्‌ ओर रागसे रहित 
हो गये। उनके लिए न कुछ प्रिय रद्द न अप्रिय, न अनुकूल न 
प्रतिकूल। उन्होंने अत्यन्त आनरद आर परम शान्ति अनुभव 
की । कृतकुत्य होकर जब शिष्यने गुरुसे प्रत्युपकारका उपाय 
पूछा तो उन्होंने बताया-- 

“वही मनुष्य उत्तम है, जो अपने परिश्रमकी चिन्ता न करता 
हुआ दूसरोंको सो शम-बर्स (शार्ति) का उपदेश देता है । 


इसलिए, दे स्थिरात्मन्‌, पना फाय छोडफर वूसरोंका भी काये 
करो। अज्ञानरूपी पअन्धकारसे आधत प्राणियोंके बीच इस 


ज्ञान-प्रदीपको घारण करो ।” 


सोन्दरनन्द 


प्रथम सर्ग 


आओ नमो बुद्धाय 
गोतमः कफपिलो नाम सुनि्धमम्तां बरः। 
बभूव तपसि श्रान्तः काक्षीचानिव गौतमः ॥ १॥ 
कृपिल गौतम नासक सुनि धार्मिकों में श्रेष्ठ और काक्षीषान्‌ 
गौतस के ससान सहातपस्वी थे ॥ १ ॥ 
अशिक्रियद्य: सततं दीप काश्यपचत्तप: । 
धआ्याशिश्राय च तदूबुद्धो सिद्धि काश्यपवत्परां ॥ २॥ 
उन्होंने काश्यप के समान सदा उज्ज्वल्ल तपस्या की ओर उसको 
चढ़ाकर फाश्यप के समान परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २ ॥ 
हवि:घु यद्य स्वात्मार्थ गाप्रधुक्षद्सिष्ठचत्‌ । 
तपःशिष्टेघु च शिष्येषु गामधुक्षद्वसिष्ठवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपने हृविष्य के लिए. उन्होंने वसिष्ठ के समान गौ को दूद्दा ओर 
सपस्वी शिष्यों के बीच पसिष्ठ के समान अपनी वाणी को दूहा ॥ ३ ॥' 
भाहात्म्यादीधतपसो यो द्वितीय इवाभवतू। 
तृतीय इच यश्राभूत्काव्याद्षिससयोधिया ॥ ४॥ 
अपने भमाहात्य के कारण वे मानो दूसरे दीरघतपस थे और चुद्नि सें 
काव्य व आज्विरस के तुल्य ( एक तीसरे ही ) थे ॥ ४ ॥ 
३--पा० 'हविषे? | 


५ सौन्दरनब्द 


तस्य विस्तीण॑तपस: पार््वे दिमवत: शुमे | 
छप्रं चायतन चघेव तपधामात्रमोडइभवत ॥ ५॥ 
दीघ॑ काक्ष तक तपस्या फरने के लिए उन्होंने द्विमालय फे शुभ 
'पद्चलमे अपना शाश्षम अनाया था, यो सपोमूसि और तपोनिकेतन- 
स्वरूप था ॥ ५॥ 
पारुषीरुत्तरवन: प्रस्निग्वमृदुशाह्वलः । 
हृथिधृमवितानेन य. सदाश्न इवावमी ॥ ६॥ 
पष्टों सुन्दर क्षता्ओं धौर तृक्षों का बन था, पहाँ की भुप्ि चिकने 
ओर कोमक्ष तृ्णों से प्राप्छादित थी। दोम के धुएँ के चेंदोये से वह 
आश्रम सदा यादक्ष के समान दिखाई पढुता था॥ ६ ॥ 
मृदु्िः सेकते: स्निग्पे, फेसरास्तरपाण्डुमिः | 
भूमिभागैरसंकीर्ण साद्वराग इवाभवत्त्‌ ॥ ७॥ 
कोमल सिकतामय चिकने पणिन्न तथा केसरों की शब्या से पीले 
स्थज्ञों से मानो उस झ्राक्षम का अड्रराग हुआ था ॥ ७ ॥ 
शुचिभिस्तीथसंख्यात: पावनैर्मावनेरपि । 
बन्घुमानिव यस्तस्थो सरोभिः ससरोरुहैः ॥ ८ ॥। 
निर्मल तोथंस्वरूप पविन्न एवं सुन्दर फमल-सरोवरों से यह (शआ्राश्म) 
जान पढ़ता था जसे (सदृ-) बन्धु्ओं से युक्त हो ॥ ८॥ 
पर्याप्तफलपुष्पासिः सर्वेत्तो घनराजिभि: | 
शुशुभ वबुधे चेच नर: साधनवानिष ॥ ६ ॥ 
घारों भोर प्रचुर फल-फूर्लों से भरे वर्नो से उस (झ्राक्षम) की साधन- 
चान्‌ मनुष्य की त्तरदद, शोभा भर दृद्धि हुई ॥ ९॥ 


सगे १ : कपिलवश्तु ३ 


नीवारफलसंतुष्ट: सरवस्थेः शास्तैरनुत्सुके: । 
आकोर्णोइपि तपोभूद्धिः शुन्यशून्य इवाभवत्‌ ॥१०॥ 
जंगक्नी चावल ओर फल्नों से सन्तुष्ट, स्वस्थ, शान्त एवं निरमिल्ाष 
तपस्वियों से भरा होने पर भी वह ( झाश्षम ) सूना-सा था ॥१०॥ 
अपग्नीनां हुयसानानां शिखिनां कूजतामपि | 
तीथोनां चामिषेकेषु झुश्रुवे यन्न निस्वनः ॥११॥ 
केवल अग्नि में हवन करने का, मोरों के बोलने का ओर तीथथों' में 
स्नान करने का शब्द वहाँ सुनाई पढ़ता था ॥११॥ न्‍ 
विरेजुद्देरिणा यन्न सुप्ता मेध्यासु वेदिषु । 
सलाजैमांधदीपुष्पेर॒पहारा: कृता इव ॥११५॥ 
चहाँ पवित्र वेदियों पर सोये हुए इरिण ऐसे शोमित हुए जेले 
लाबे और माधवी फूलों के साथ वे ( हरिण ) उपहार चढ़ाये गये 
हों ॥१२॥ | 
अपि क्षुद्र्॒गा यत्न शास्ताश्चेर: सम॑ सगे: । 
शरण्येभ्यस्तपरिवभ्यों बिनय॑ शिक्षिता इव ॥१३॥ 
चहों हिंख पशु र्गों के साथ शान्तिपुथंक विचरण करते थे, मानो 
उन्होंने शरण देनेवाले तपस्वियों से विनय को शिक्षा पाई हो॥१ श॥। 
संदिग्धे5 प्यपुनभावे विदुद्धंष्वागमेष्वपि । 
९ जे 


प्रत्यक्षिण 
यद्यवि डनकी मोक्ष-प्राप्त ध्करोथ्वी थे, 
तो भी उन सपस्थियों मे यहाँ का 


कट, 
प्रत्यक्ष इशंब..... 8३ ७॥। 
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५ सोन्द्रनन्द 


यत्र सम मीयते ब्रह्म केश्विस्केश्विन्न मीयते । 
'काले निमीयते सोमी न चाकाले प्रमीयते ॥१५॥ 
'. चहाँ कुछ लोगों ने ब्रह्मनचित्तन किया, किसीने हिंसा न की, समय 
पर सोस-रस मापा गया ओर किसी की भी अकाल-सत्यु न हुई ॥१५॥ 
निरपेक्षाः शरीरेषु धर्में यत्न स्वबुद्धय: । 
संहृष्टा इच यत्नेन तापसास्तेपिरे तप: ॥१६॥ 
चह्दाँ धर्म के विषय में अपने ही सत का अनुसरण करते हुए उन्होंने 
शरीर की पर्वाह न की; अपने प्रयत्न से मानो पत्यत्त प्रसल्ष होकर उन 
तापसों ने तपस्या की ॥१९॥ 
श्राम्यन्तो मुनयो यत्र स्वर्गायोय्रुक्तवेतस:। 
तपोरागेण घमस्यथ विज्ञोपमिव चक्रिरे ॥१०॥ 
वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति में चित्त लगाकर मुनियों ने श्रस किया; तपस्या 
की आसकि से उन्होंने मानो धर्म का ज्ञोप किया ॥१७॥ 
अथ तेजस्विसदन धपःक्षेत्र समाश्रस । 
कैचिदिक्षयाकबो जग्सू राजपुत्रा विवत्छषः ॥१८॥ 
तब तेजस्वियों के निवास-स्थान ओर तपस्था के क्षेत्र उस प्राश्नम में 
कुछ इचवाकु-वंशी राजकुमार रद्दने की इच्छा से गये ॥१८॥ 
सुवर्णस्तम्भवष्मों ण: सिंद्दोरस्का महाभ्ुुज्ञाः | 
पात्त शब्दस्य महत्तः श्रियां च विनयस्य च ॥१६॥ 
उनके शरीर सुवर्णा-स्तम्म के समान ( लम्बे ) थे, उनकी छाती 
सिंद की सी ( चौड़ी ) थो, भ्ुजाएँ घड़ी वर्दी थीं। वे महान्‌ रुयाति श्री 
झौर विनय के पाश्न थे ॥१९॥ 
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धअहरूपा ह्ानहरय महात्मानग्वलात्मन:। 
प्राज्ञा: प्रक्नाविमुक्तरय आदव्यस्य यव्ीयसः ॥२०॥ 
वे योग्य थे और उनका छोटा भाई अयोग्य, थे मदह्दात्मा थे ओर 
वह अस्थिरात्मा, वे पणरिडत थे ओर वह सूखे ॥२०॥ 
माठ्शुल्कादुपगतां ते श्रियं विषेहिरे। 
रर्त् पितुः सत्यं यस्माच्छिश्रियिरे दर ॥२१॥ 
उसकी माता के शुरक में प्राप्त राज्य को उन्होंने बल्ात महण नहीं 
किया; उन्होंने पिता के सत्य की रक्षा की और इसीलिए वन का श्राश्रय 
लिया ॥२१॥ 
तेषां सुनिरुषाध्यायो गौतम कपिलोडभवत्‌। 
गुरुगोत्रादतः कौत्सास्ते सर्वान्ति सम गौत्तमः:॥२२॥ 
उनके उपाध्याय घ्लनि कपिल गौतम हुए; अ्रत' बे कौत्स, गुरु के 
गोशन्न से गौतम कहलाये ॥२२॥ 
एकपित्नोयेथा * आत्रोः प्रथर्गुरुपरिय्रह्मत्‌ । 
राम एवाभवद्गार्ग्यों चासुभद्रों डपि गोतस: ॥२३॥ 
जैसे ग्रल्ग अलग गुरु के शिष्य होने से, एक ही पिता के पुतन्न दो 
' भाई, राभ तो गारय हुआ और वासुभद्ध गोतम ॥रशा। 
शाकवृक्षप्रतिच्छन्न' चासं॑ यस्मान्च॒चक्रिरे। 
तस्मादिक्ष्वाकुचंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृता: ॥२४॥ 
उन्होंने जिस स्थाव पर निवास किया चद्द शाक-वृुक्षों से ढका था, 
इसलिए वे दचवाकऊुवंशी एथ्वी पर शाक्य कहलाये ॥२४॥ 
२०--आतृव्यः का अथ है भतीजा, किंतु यहा इस शब्द से सौतेले 
भाई का तात्पय है । 
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स तेषां गौतमश्क्र स्ववंशसहशी: क्रियाः। 
मुनिरूष्व॑ कुमारस्य खगरस्येव भाग: ॥रणा 
उन गौतस सुनिने अपने वंश के अनुरूप उनके संस्कार किये, जेसे 
बाद को भाग मुनि ने कुमार समर के, ॥२५॥ 
कण्वः शाकुन्तल्लस्येच भरतस्य त्तरस्विनः । 
घाल्मीकिरिव धीमांश्च घीमतोमेंथिलेययो: ॥२६।॥ 
करण्व ने शकुन्तला के बीर पुत्र भरत के तथा घीमान्‌ (मेधाबी) 
बाल्मीकि ने मैथिली के धोमान्‌ पुर्नों के संस्कार किये ॥२६॥ 
तद्दन॑ मुनिना तेन तैश्व क्षत्रियपंंगवैः। 
शान्तां गुप्तां व युगपदूजब्यक्षत्रश्रियं दधे ॥२०॥ 
उस वन ने उन भुनि तथा उन श्रेष्ठ क्षत्रियों के कारण एक ही साथ 
(क्रमशः) शान्तिमयी ब्राक्म श्री तथा रक्षामयी क्षात्र श्री धारण की ॥२णा। 


अथोदकलशं ग्रुद्य तेषां ब्ृद्धिचिकीषेया। 
सुनि: स वियदुत्पत्य तानुवाच नृपात्मजान्‌ ॥२८॥ 


एक दिन उनकी सम्द्धि करने की इच्छा से जक्ञ का घड़ा लेकर मुनि 
आकाश में उठ़ गये और उन राज-पुश्नों से कहाः--॥२८॥ 
या पतेल्कलशादरस्माद क्षय्यस लिलान्महीं | 
घारा तामनतिक्रम्य मामन्वेत यथाक्रमं ॥२६।॥ 
“गन्तरय जल के इस कलश से जो जल-धारा प्रथ्वी पर गिरे उसका 
झतिक्राय न करके क्रम से मेरा श्रनुततण करो ।? ॥२९॥ 
२३ --वेगियूरी तरस्विनी!--अमर । 
२७--मुनिर्यों भौर घाह्म्णों की शोमा है. शान्ति तथा क्षत्रियों की 
शोमा ई रक्षा । 
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ततः परमसित्युक्ट्वा शिरोसिः प्रखिपत्य च। 
रथानारुरुहुः सर्वे शीघ्रवाह्यनलंकतानू ॥३०॥ 
तब “थहुत भ्रच्छा” कहकर और शिर नवाकर प्रणाम कर वे सब 
अपने रथों पर आरूढ़ हुए जो भ्रलंकृत थे और जिनमें शीघ्रगरामी घोडें 
छुते हुए थे ॥३०॥ 
ततः स॒तैरनुगतः स्व॒न्दनस्थैनेभोगत: । 
तदाश्रममद्दीप्रान्तं परिचिक्षेष पघारिणा ॥३१॥ 

तब रथों पर आरूढ़ उन लोगों से अनुसत होकर आकाश में चक्षते 
हुए उन मुनिने उस आश्रम की भूमि के चारों ओर जल की धारा 
गिराई ॥२ १॥ 

अष्टापद्मिवालिख्य निमित्ते: सुरभीकृतं। 
तानुवाच सुनिः स्थित्वा भुमिपालसुतानिद ॥३२५॥ 

ओर सतरंज की तख्ती की तरह दौाँवा बनाया, जो सीमा के चिह्ठों 
से सुन्दर किया गया। तब मुनि ने खढ़ा होकर उन राज-पुत्रों से 
कहा :-- ॥३२॥ 

ध्यस्मिन्धारापरिक्षिप्त नेमिचिहित्तलक्षण । 
नििमीध्ष॑ पुरं यूयं मयि याते त्रिविष्टप ॥३श॥ 

“जज की धारा से घिरी हुई तथा पह्टियों के चिह्च से चिहद्धित इस 
भूमि पर, सेरे स्वर्गीय होने पर, तुम ज्ञोग एक नगर का निर्माण 
करो? ॥श्शा 

ततः कदाचित्ते वीरास्तस्मिन्प्रतिगते मुनो। 
बश्रमुर्योवनोद्यामा गजा इच निरछुशाः ॥३४॥ 
तब कालक्रम से उन सुनि के स्वर्गीय होने पर वे घीर जवानी से 


ष् सौरद्रनन्द 


उच्छछ्डुज्ञ होकर निरंकुश हाथियों की तरह विचरण करने ज्ञगे ॥३४॥ 
बद्धगोधाहुलीत्राणा हस्तविष्ठितकामृका: | 
शरराध्मातमहातुृणा व्यायताबद्धधाससः ॥३५॥ 

चमडे के श्रद्नुलि-त्राण (दस्ताने) पहनकर, हार्थों में धनुष धारण 
कर, तीरों से भरे बढ़े बढ़े तरकस लेकर और अपने लम्बे वरस्त्रों को 

इढ़ता पूतचक बॉघकर, !३५॥ 


जिज्ञासमाना नागेषु कोशलं श्वापदेषु व । 
अनुचक्रवनस्थस्य॒ दोष्मस्तेदेवकर्मणः ॥३३॥ 
हाथियों ओर हिंस्न पशुर्थों पर अपने कौशल की परीक्षा करते हुए 
उन्होंने वनवासी दोष्यन्ति (दुष्यन्त-पुत्र) का, जिनके कर्म देवता के से 
थे, अनुकरण किया ॥३६॥ 


ताल्दट्रा प्रकृति यातास्वृद्धान्व्याघशिशूनिच | 
तापसास्तद्वन॑ दित्वा दिप्रवन्ते सिषविरे ॥३ण। 
बाघ के बच्चों की तरह जवान होकर वे अपनी स्वाभाविक पवस्था 
में थ्रा गये हैं, यह देखकर तापसगण उस वन को छोड़कर हिमालय 
पर चले गये ॥8 ०] 
ततस्तदाश्रमस्थानं शुन्‍्य॑ तेः शुन्यचेतस: । 
पश्यन्तो मन्युना तप्ता व्याला इव निशश्वसुः ॥३५॥ 
तब उप्त आश्रम को उन तापसां से सूना देखकर थे उदास हो गये 
और क्रोध से जलते हुए साँपों की तरह लम्बी साँसें लेने लगे ॥१८॥ 





कि 


३८---पा० 'दस्ताधिप्टितः, हस्तविशिन? 
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ध्यथ ते पुण्यकर्माण: प्रत्युपरिथितब्रुद्धयः । 
तत्र तज्जैषपाख्यातानवापुमेहतोी निधीन ॥३६॥ 
तब उनके पुणय-कर्मो" ( के प्रभाव ) से उनकी समृद्धि उपस्थित 
हुई और उस विद्या के परिष्तों द्वारा बताये जाने पर उन्होंने बढ़ी बढ़ी 
निधियोँ पाई ॥श९॥। 
अत घर्माथंकामानां निखिलानामवाप्तये । 
निधयो नेकविधयो भूरयस्त गतारयः ॥४०। 
वे निधियाँ अनेक प्रकार की, प्रचुर, शत्रुओं ( के भय ) से सुक्त तथा 
समस्त धर्म अथे व काम की प्राप्ति के लिए पर्याप्त थीं ॥४०॥ 
तत्तस्‍्तस्प्रतिलम्भाव्॒ परिणामाध्य कमण:ः । 
तस्मिन्वास्तुनि वास्तुज्ञा: पुरं श्रीमन्‍्न्‍्यवेशयन्‌ ॥४१॥ 
तथ उन निधियों की प्राप्ति से तथा अपने ( पुरय ) कर्मा' का परि- 


पाक द्वोने से चास्तुविद्या के परिडतों ने उस स्थान पर एक सुल्द्र नगर 
बनवाया ॥8४१॥ 


सरिहिस्तीणंपरिख स्पटष्टाश्वितमद्दापथ | 
शैलकल्पमहावप्र॑ गिरिन्रजमिचापरं ॥४२५॥ 
उस नगर की परिखा नढ़ी की तरह चोद़ी थी, राज-पथ भव्य और 
सीधा था,'भाचीर पहाड़ों की तरद्द विशाल थे, जेसे वह दूसरा गिरिवज 
(+>राजगृह्ट) ही हो ॥४्शा। 
हे पाण्डुराद्रालसुमु्ख सुचिभक्तानतरापरं | 
हम्यमालापरिक्षिप्तं कुक्षिं हिमगिरेरिव ॥४श॥ 
सफेद अष्टाज्षिकाओं से उसका सुख (--सामने का हिस्सा) सुन्दर 
४२--परिखा >- नगर के चारों ओर खोदी जानेवाली खाई | 








"१० सोन्द्रनन्द 


लगता था, उसके भीतरी बाज़ार अच्छी तरह विभाजित थे, वह महलों 
को माला से घिरा हुआ था, जान पढ़ता था जसे वह नगर हिसा- 
ज्ञय की कुक्षि हो ॥४१॥ 


चेदवेदाज्नविदुषस्तस्थुष: षट्सु कमसु । 
शान्तये घुद्धये चेव यत्र विप्रानजीजपन्‌ ॥४४॥ 
वेद-चेदाह्ों के जाननेवाले तथा छु कर्मो' में रत रहनेवाले बाह्मयों 
से उन्होंने श्रपनी शान्ति और घृद्धि के ज्िए वहाँ जप करवाया ॥४४॥ 
तडद्ध मेरभियोक्तणां प्रयुक्तान्विनिवृत्तये । 
यंत्र सेन प्रभावेन भ्रत्यद्र्डानज्ञीजपन्‌ ॥४५॥ 
उस भूमि पर श्राक्रमण करनेवालों को हटाने के लिए जो सेनिक 
नियुक्त थे उनके द्वारा उन्हंने अपने प्रभाव से विजय प्राप्त 
करवाई ॥४५॥ 
चारिप्रधनसंपन्नान्‌ सलज्जान्दीघंदश्शिनः। 
अहतो5तिप्ठिपन्यत्र शुरान्दक्षान्‌ कुटुम्बिन। ॥[४६।॥ 
सदाचार रूपी घन से सम्पन्न, लज्जावान्‌, दीर्घदर्शों, योग्य, शूर 
ओर दक्ष कुटम्वियों को उन्होंने वहाँ घसाया ॥४६॥ 
व्यस्तैस्तेरतैगंणैयक्तान्मतिवाग्विक्रमादिभिः । 
कर्मसु प्रतिरूपेपु सचिवांस्तान्न्ययूयुजन्‌ ॥४०॥ 
बुद्धि वाणी श्रौर पराक्रम आदि भिन्न मित्र गुर्णों से युक्त मंत्रियों को 
उनके अलुरूप कर्मो' में उन्होंने नियुक्त किया ॥४णा 


नल आए 








४३---कुक्षि 5 उठर, शुफा, उपत्यका । 
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वसुमद्धिरविश्रान्तेरलंविद्येरविस्मितें: । 
याद्रमसे नरेः कीण मन्दरः किन्नरेरिष ॥४८॥ 
घनी शास्त विद्वात्‌ ओर अनुद्धत मनुष्यों से भरा हुआ वह नगर 
चेसे ही शोभित हुआ जैसे किन्नरों से मन्दराचल ॥४८॥ 
यन्न ते हृष्टमनसः पोसप्रीतिचिकीषया। 
श्रीमन्त्युयानसंज्ञानि यशोधामान्यची करन ॥४६॥ 
वहाँ पुर-वासियों को प्रसन्न करने की इचछा से उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर उद्यान नामक यश के सुन्दर स्थान बनवाये ॥४९॥ 
शिवा: पुष्करिणीश्वोेच परमाध्यगुणाम्मसः । 
नाक्षया चेतनोत्कर्षादिक्तु सवोस्वचीखनन्‌ ॥५०॥ 
किप्ती की आज्ञा से नहीं, बल्कि अपनी सद्बुद्धि से, उन्होंने सब 
दिशाओं में सुन्दर पोखर खनवाये, जो उत्तम गुण के जल से भरे हुए 
थे ॥ष०ा 
मनोज्ञा: श्रीमती: प्रष्ठी: पशथिषृपवनेश्ु च। 
सभा: कृपवतीश्चेव समन्ताधत्यतिष्ठिपन ॥५१॥ 
मार्गो' ओर उपवर्नो में चारों ओर मनोरस सुन्दर ओर उत्तम ध्म- 
शाज्ञाएँ बनवाई, जिनके साथ कूप भो थे ॥५१॥ 
-हस्त्यश्वरथसंकीणमसंकी णैमनाकुल॑ । 
अनियूढाथिविभव॑ नियृढज्ञानपोरुष ॥४२५। 
हाथियों घोड़ों ओर रथों से भरा होने पर भी वह नयर भ्रपविशन्न या 
अस्तव्यस्त नहीं हुआ । वहाँ याचर्कों से किसी ने घन नहीं छिपाया, कितु 
ज्ञोगों ने अपने ज्ञान और पोरुष को (अवश्य) छिपाया ॥५रा। 


श्र सोन्द्रनन्द्‌ 


' स॑निधानमिवार्थानामाधानमिच तेजसां । 
निकेतमिव विद्यानां संकेतमिव संपर्दा ॥५श। 
वह नगर घन का निधान-सा, तेज का आधान-सा, पिद्या का मन्दिस् 
सा ओर सम्पत्ति का गुप्त स्थान-सा था ॥५१॥ 
वासबृत्त गुणवतामाश्रय॑ शरणैषिणां । 
आनते कृतशास्राणामालानं बाहुशालिनां ॥५७॥ 
वह थुणियों का निवास-चक्ष, शरण चाहनेवालों का आश्रय, शास्त्र 
जाननेवालों का घर शोर बाहुशाली चीरों का स्तम्भ था ॥५शा। 
समाजैरुत्सवैदायैः क्रियाविधिभिरेव च 
अलंचक्रलंवीयास्ते जगद्धाम तत्पुर ॥५५॥ 
उन चीरों ने सभाश्रों उत्सवों दार्नों और धार्मिक क्रियाओं से संसार 
के उस स्थान--उस नगर--हको श्रत्नंकृत किया ॥५५।॥ 
“ यरमांदन्यायततस्ते च कंचिन्नाचीकरन्कर । 
तस्मादल्पेन. कालेन तत्तदापूपुरन्पुर ॥५६॥ 
उन्होंने अस्यायपूर्यक कोई कर नहीं लगाया, इस लिए अश्पकाल में 
ही उन्होंने उस नगर को ( घन-जन से ) भर दिया ॥ष्धा॥। 
५४- श्रानत +- नाव्यशाजा, शास्त्र से नाव्यशाख का भी योध हो 
सकता है । श्रालानप्- हाथी याँधने का स्तम्भ। इस श्लोक के भपरत्येक 
' पाद में श्लेप है । 
५०५- समान + दत्त बाघकर नृत्य के साथ देव-मन्दिर में सरस्वती 
आदि देवता की को जानेवाली पाक्षिक या मासिक पूजा--का० सु» 
4 ४२७ | ग्राजकल्ष हरिकीसन करनेवाले दलों को समाज कहते दें | 
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कपिल्‍स्य व तस्यषेस्तस्मिन्नाश्रमवासतुनि । 
यरमात्त तत्पुरं चक्रुस्तस्मात्कपिनवास्तु तत्‌ ॥४०७॥ 
उन कपिल ऋषि के उस शआश्रम-स्थान पर उन्होंने वह वगर 
खनाया, इसलिए वह कपिलवास्तु कहलाया ॥4७॥ 
ककन्द्रय मकन्दस्य कुशाम्बस्येव चाश्नमे । 
पुर्यो यथा हि श्र्यल्ते तथैव कपिलस्य तत्‌ ॥४८॥ « 
जेसे ककन्द मकन्द और कुशास्ब के आश्रम में बनाये गये नगर उन 
( ऋषियों ) के नाम से चिख्यात हैं, वेसे ही कपिल नाम से वह नगर 
अंसिद्ध हुआ ॥५८॥ 
आपुः पुरं तत्पुरुहृतकर्पास्ते तेजसाथंण न विस्मयेन । 
आपुयशोगन्धमतश्र शश्वत्सुता ययातेरिष कोतिमन्‍्तः ॥४६॥ 
इन्द्र-तुल्य उन वीरों ने अपने आये तेज से, न कि ओऔद्धत्य से, उस 
नगर की रक्षा की, इसलिए उन्होंने शाश्वत यशरूपी सुगन्ध प्राप्त की, 
जेसे कि ययाति के चिख्यात पुत्रों ने प्राप्त की थी ॥५९॥ 
तन्नाथवृत्तेरपि राजपुत्रेरराजक नेव रराज राष्ट्र" । 
तारासदस्रेरपि दीप्यमानैर नुत्यिते चन्द्र इवान्तरीक्षं ॥६०॥ 
उन राज-पुत्रों से, यथपि उनके भ्राचरण अ्रधिपति (स्वामी ) के हे 
थे, वद्द राष्ट्र एक राजा के विना शोभित नहीं हुआ, जसे हजारों ताराओं 
के चमकते रहने पर भी चघन्द्रोदय के अभाव में आकाश की शोभा नहीं 
ड्ोती ॥६०॥ प 
४ यो ज्यायानथ वयसा गुरश्व तेषां आतृ्णा बृषभ इवोजसा पृषाणां। 
ते तत्न प्रियगुरवस्तमभ्यषिद्चन्नादित्या दशशतलोचनं दिवीव॥६ शा 


१४ सोम्दरनन्द 


उन भाइयों के बीच उम्र झौर गुणों में जो बढ़ा था, जेस बेलों में 
शक्तिशाली बेत् बढ़ा समसा जाता है, उसे उन्होंने, जिन्हें अपना बढ़ा 
भाई प्यारा था, (राजा के पद पर ) अभिषिक्त किया, जेसे स्वर्ग में 
झादिस्यों ने इन्द्र का अभिषेक किया था ॥६१॥ 
- आधचारवाश्विनयवान्नयवाल्क्रियाघान 
धर्माय नेन्द्रियसुखाय घृतातपन्न: | 
तदूभआ्राठ्भि: परिवृतः स जुगोप राष्ट्र 
सक्रन्‍दनो दिवमिवानुस्तो मसड्धिः ॥8२॥ 
सोन्द्रनन्दे मह्ाकाव्ये कपिलवास्तुवर्णनो नाम प्रथम: सर्ग:। 
डस सदाचारी विनयी नीतिमान्र्‌ और क्रियावान्‌ ने, धर्म के ल्षिए न 
कि हृष्दिय-सुख के लिए, राज-छुत्न घारण किया। उन भाइयों के साथ 
उसने राष्ट्र की वैसे ही रक्षा की जसे मरुतों के साथ इन्द्र स्वर्ग की रक्षा 
करता है ॥६२॥ 


सौन्द्रनन्द मह्ाकाव्य में 'कपिलवास्तु-वर्णन” नामक 
प्रथम सर्ग समाप्त । 


द्वितीय सर्गे 


राजा शुद्धोदन 
ततः कदाचित्कालेन त्तदवाप कुलकरमातू। 
राजा शुद्धोधनो नाम शुद्धकमों जितेन्द्रियः ॥१॥ 
तथ एक बार समय बीतने पर वंश-परम्परा से शुद्धोदुन नामक राजा, 
“जिसके कर्म शुद्ध ( पचिन्न ) थे और जिसने इन्द्रियों को जीत लिया था, 
उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ ॥$॥ 
»य: ससब्जे न कामेषु श्रीत्राप्ते न विसिर्मिये। 
नावमेने परानृद्ध्या परेश्यो नापि विव्यथे ॥२॥ ८ 
वह विषयों में आसक्त नहीं हुआ, ज्क्मी आप्त कर धष्ट उद्धत नहीं 
हुआ, अपनी सम्ृद्धि के कारण दूसरों का अपसान नहीं किया, और अपने 
शत्रुओं से व्यथित नहीं हुशझ्ना ॥२॥ 
” बलीयान्स क्त्वसंपन्न श्रतवान्‌ बुद्धिमानपि | 
विक्रान्तो नयवांश्चेव घीरः सुसुख एवं च ॥३॥ 
वह वल्षवान्‌, सास्विक, विद्दान, बुद्धिमान, पराक्रमी, नीतिमान, 
घीर भोर सुन्दर था ॥शा। 
, षपुष्मांच न च्‌ रंतव्धों दक्षिणों न व नाजवः। 
तेजस्वी नच न क्षान्त: कर्ता च न च विस्मित. ॥ ४ ॥ 
वह था रुप्रवान्‌ किंतु अमभिमानी नहीं, अनुकूल किंतु कुटिल नहीं, 
तेजस्वी कितु असहनशील नहीं, काय करनेवाजा किंतु उद्धत नहीं ॥४॥ 


श्८ सोन्द्रनन्द्‌ 


प्सन्‍नतापुर्वक वहन करता है; क्योंकि सत्य से गिर कर क्षण भर के दिए 
भी जीवन धारण करना उसे अभीष्ट नहीं था ॥१३॥ 
विदुष+ प्युपासिष्ट व्यकाशिष्टात्मवत्तया । 
व्यरोचि७ष्ट च शिष्टेभ्यो मासीष पन्द्रमा इच ॥१४॥ 
उसने विद्वानों की उपासना की, वद्द प्रात्म- सर्यंम से प्रकाशित 
हुआ, वह शिष्ट जनों के लिए वैसे ही प्रिय था, जैसे आरश्िविन 
में वन्द्रभा ॥१४॥। 
अवेदीदूबुद्धिशाजाभ्यामिह चासमुत्र च क्षमं। 
घअरक्षीद्धेयेवीयाभ्यामिन्द्रियाण्यपि च प्रजा: ॥ १४॥ ८ 
उसने चुद्धिद्वारा £स लोक में अपने छित को पभाप्त किया ओर शार्त्र- 
द्वारा परल्लोक के योग्य (क्रिया और वस्तु) को जाना । उसने धर्यद्वारा 
इन्द्रियों की रक्षा की ओर चौय॑द्वारा प्रजाओं की ॥१५॥ 
अहार्षीद्दु:खमार्तानां दिपतां चोजित॑ यश: । 
अचेषीश् नयैभेमि भूयसा यशसैव च ॥१६॥ 
उसने दु खियों का दुःस दूर किया और शत्रु्ओों का शक्तिशाली यश 
हरया किया । उसने नीति द्वारा प्रथ्वी को जीता और अपने विशाल 
यश से इसे व्याप्त किया ।१६॥ 
अप्यासीदूदुःखितान्पश्यन्प्रकृत्या करुणात्मकः | 
नाधोपीघ यशो लोभादन्यायाधिगतैघने: ॥१ण। 
घु-खियों को देसकर उसकी करुणा उमड पहली थी और अन्याय- 
पूर्वक घन उपार्जन कर उसने अपने यश को नहीं कैपाया ॥१७॥| 


डॉ 
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सोहादटढ्मक्तित्वान्मैन्नेषु विगुरोष्वपि। 
नादिदासीद्द्त्सीत्तु सोमुख्यात्स्वं रवमथवत्त ॥१८॥ 
मिन्नता में दृढ़ सक्ति होने के कारण चह मिन्न-पक्ष के लोगों से, 
चाहे वे गुण-रहित ही क्‍यों न हों, कुछ लेता नहीं था, बिक अपनी 
दयाछुता ( सोजन्य ) के कारण उनके प्रयोजन के अलुसार उन्हें कुछ 
देता ही था ॥१८॥ 
अनिवेयाग्रमहदूभ्यो नालिक्षश्किचिदप्लुतः । 
गामधमेंण नाधुक्षरक्षीर तषेण गामिव ॥१६॥ 
जय तक वह स्नान नहीं करता था झोर जब तक पृज्य व्यक्तियों को 
अग्रभाग नहीं निवेदन करता' था, तब तक (खाने पीने के लिए) कुछ छूता 
तक नहीं था । उसने अधमेपुवेक प्रथ्वी को, जैसे दूध को प्यास से गाय 
को, कभी नहीं दृह्ा | १९॥ 
नासक्षद्वलिमप्राप्त' नासक्षन्मा नमैश्वरं । 
आगमैदु द्विमाधिक्षद्ध माय न तु कीतये ॥२०॥ 
उसने अनुचित कर नहीं लगाया, अपने ऐश्वरय का अ्रभिमान नहीं 
किया । शार्ख़ों का अभ्यास करके उसने श्रपनी बुद्धि को, धर्म के लिए 
न कि कीर्ति के ल्लिए, बढ़ाया ॥२०॥ 
क्लेशाहानपि कांख्ित्त नाकछ्िष्ट क्लिष्टकमंणः । 
आयभावाघ् नाघुक्षद्द्विषतो5पि सतो गुणान ॥२१॥ 
जो कुछ ज्लोग सताये जाने योग्य थे उन पापकर्माशत्रों को भी उसने 
१८--पाठ ओर अर्थ दानों ही अनिश्चित है । 


२० (क)--० 8८चाॉटाटते ध6 उिद्यी। ठ>क्षाणा ३८००7वाप्रट्ट 
६० 7७।८-उसने नियमानुसार बलि (पुजोपद्वार) विखेरे-जौन्स्टन | 
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क्लेश नहीं दिया ओर अपने सोजन्य के कारण उसने शत्रु के भी वास्त- 
विक ग्रुणों को नहीं छिपाया ।२१॥ 
आक्ृक्षद्वपुषा दरृष्टी: प्रजानां चन्द्रमा इव | 
पररव॑ भुवि नासक्षन्महाविषसिवोरण ॥२२॥ 
वह अ्रपने रूप से, चन्द्रमा की तरह, प्रजाओं की दृष्टि को आकृष्ट 
किया करता था; एथ्वी पर दूघरे की सम्पत्ति को छूता नही था, जेसे 
कोई बड़ा विपल्ा साँप हो ॥२२॥ 
नाक्रक्षद्धिषये तस्य कंश्रिस्कैश्विक्‍क्वचिस्क्षत- 
अविक्षत्तसय हस्तस्थमातेंम्यों द्यमय घनुः ॥२३॥ - 
उसके राज्य में कहीं कोई किसी से न क्षति-अस्त होता था, 
न रोता था; वर्योकि उस (राजा) के द्वाथ में रहनेवाला धनुप आते जनों 
को अभय दान करता था ॥२३॥ 
कृतागसो5पि प्रणतान्प्रागेव अ्रियकारिण: | 
अदरशत्स्ग्धया दृष्ट्या श्लक्षमेन बचसासिचत ॥२श॥ 
वह शरण में झाये हुए श्रपराधियों को भी, उपकार करनेवाल्ों को 


तो पहले ही, स्नेह-भरी दृष्टि से देखता था और कोमल वाणी 
से नहज्ञाता था ॥२४॥ 


वद्दीरध्यगमह्विा विषयेप्वइुतहूल: । 
स्थित: कातंयुगे घर्मे घर्मात्कच्छ 5पि नास्रसत्‌ ॥२५॥ 
विपयों से उदासीन रहकर उसने प्रनेक विद्याएँ प्राप्त कीं ग्रोर 


फृतयुग के धर्म में रहता हुआ वह, सह््ट में सी धर्म से ध्युत्त नहीं 
हुआ ।।२५॥ 
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अवधिष्ट गुणे: शश्वद्वृधन्मित्रसंपदा । 
पअवर्तिष्ट च वृद्धघु नावृतद्‌गह्धिति पथि ॥२६॥ 
उसके गुणों की वृद्धि हुईं, वह अपने मित्रों की सम्दृद्धि में प्रसन्‍न 
हुआ,उसने बूढ़ों पर भरोसा किया, वह निनिदत मार्ग पर नहीं चला ॥।२१॥ 
शरैरशीशमच्छच्रूव गुणैबन्धूनरीरमत । 
रन्प्रेनांचूचुददूशृत्यान्‌ करैनापीपिड्यजाः ॥ रण! 
उसने तीरों से शन्नुओों को शान्त किया, अपने गुणों से बन्धुओं को 
प्रश्नज्ञ किया, नौकरों को उनकी गलतियों के लिए नहीं फटकारा और कर 
लगाकर प्रजाओं को पीड़ित नहीं किया ।,२७॥ 
रक्षणाज्ञेव शोर्याघ्व निखिलां गामवीचपत्‌ । 
स्पष्टया दस्डनीत्या च रात्रिसन्त्रानचीचपत्‌ ॥२८॥ 
डसकी शुूरता से सारी एथ्वी जीती गई और उसवी सुरक्षा में सारी 
पृथ्वी बोई गई | स्पष्ट दण्डनीति का पातल्नन कर उसने रात्रि-काल में 
बाधा डालनेवालों को शान्तर किया ॥२८॥ 
कुल राजषिवृत्तेन यशोगन्घमचीचपत्‌ । 
दीप्स्या तम इवादित्यस्तेजसारी नवीचपत्‌ ॥२६॥ - 
राजषिं की तरह आचरण करते हुए उसने अपने कुल्त को यशरूपी 
सुगन्ध से सुगन्धित किया श्रोर जेस सूर्य अपने प्रकाश से अन्धकार / 
दूर करता है वैध ही उसने अपने तेज से शन्नुओं को मार भगाया ॥२९॥ 
अपप्रथर्पित'श्चीव सत्पुत्रसह्शै्गंण: । 
सलिलेनेव चाम्भोदो वृत्तेनाजिहृद्त्पजा: ॥३०॥ 
उसने सुपुन्न के योग्य गुणों से अपने पूवे्जा की ख्याति को फैलायी 
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और जैसे मेघ जल बरसाकर लोगों को आनन्दित करता है चेसे ही उसने 
अपने आचार से प्जाश्ं को असच्च किया ॥३०॥ 
दानैरजस्नविपुलैः सोम॑ विप्रानसुषवत्‌ | 
राजघमस्थितत्वान् काले सस्यमसूषवत्‌ ॥३१॥ 
निरन्तर भूरि भूरि दान देकर उसने ब्राह्मणों स सोम-रस तैयार 
करवाया और उसके द्वारा राज-धर्म का पालन किया जाने से समय पर 
फसल की उत्पत्ति हुईं ॥३१॥ 
अधघमिष्ठाम चकथन्न कथामकर्थकथः । 
चक्रवर्ताव च परान्ध मायाभ्युद्सी पहत ॥३२॥ 
उसने श्रधामिक यातें नहीं कीं, वह बार बार प्रश्न नहीं किया 
करता था और चम्रवर्ती (सम्राट) के समान उसने दूसरों को घ॒म्मे की ओर 
प्रेरित (उत्साहित, आराकृष्ट) किया ॥३२॥ 
राष्ट्रमन्यन्न च घलेन स किंचिददीदपत्‌। 
भृत्यैरेच व सोद्योग द्विषद्पेमदीदपत ॥३३॥ 
उसने देश से कर के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं लिया भर सैनिकों 
के उद्योग से शत्र॒ओं का अभिमान चूर्ण किया ॥३३॥ 
स्वैरेवादीदपज्चापि भूयो भूयो गुणेः कुल । 
प्रजा नादीदप्चेव सर्वघमव्यवस्थया ॥३४॥ 
हमने श्पने ही ग्रूणों से अपने बश को अत्यस्त उज््बज्ञ फिया 
उसझे द्वारा सर धर्मो की व्यव्रस्थ, की जाने से श्रजा फो कोई 


चऔ 
आर 
कष्ट (संताप) नहीं हुआ ॥8 8॥। 
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अश्रान्तः समये यज्वा यज्ञभूमिमसीमपत्‌ । 
पालनाच् द्विजान ब्रह्म निरद्धिभानमी मपत्‌ ॥३णा। 
थकाबद अनुभव किये विना चह समय पर यज्ञ करता था, उसने 
अज्ञ-भूसि का 'माप करवाया । सुरक्षा का प्रबन्ध होने से द्विजों ने 
निर्मय होकर ब्रह्मचिग्तन किया ॥३६५॥॥ 
गुरुसिविधिवत्काले सोस्य: सोमममीम पत्‌। 
तपसा तेजसा चेव हिपस्सैन्यममीमपत्‌ ॥३क॥। 
उस सौम्य ने समय पर गुरुजनों ( पुरोहितों ) द्वारा विधिपूर्वक 
सोम का माप करवाया | उसने अपनी तपस्या से (दोषों की) विपक्षी 
सेना को ओर अपने तेज से शत्रुओं को सेना को नष्ट किया ।।३९)॥। 
प्रज्ञा: परमधमंज्ञ३ सूक्ष्म धर्ममवीवसत्‌ | 
दशनाच्चेव धमस्य फाले स्वगंमवीवसत्‌ ॥३२७॥ 
उस परम धर्मक्ष ने प्रजाओं को सूचम धर्म से युक्त किया ओर 
आर्म का दर्शन होने से उसने समय पर स्वर्ग में निवास किया |३०॥ 


व्यक्तमप्यथक्रच्छ घु लाधमिष्ठमतिष्ठिपतू । 
प्रिय इत्येव चाशक्त' न संरागादवीबृधत्‌ ॥३८॥ 
उसने किसी अरधार्मिक को, चाहे चष्ट सझूट-काछ के लिए योग्य 
ज्यक्ति ही क्यों न हो, नियुक्त नहीं किया और यद्द हसारा प्रिय जन है, 
'ऐसा सोचकर पक्षपात॒पूर्वंक किसी अयोग्य की उन्नति नहीं की । शे८॥ 
तेजसा च त्विषा चेंव रिपून्दप्तानबीभसत्तू। 
यशोदीपेन दीप्तेन प्रथिवीं च॒ व्यवीमसत्‌ ॥३६॥ 
उसने अपने तेज से अभिमानी शन्नुओं को भस्मसाव्‌ किया और 
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अपनी प्रभा से उन्हे निष्प्रभ किया और अपने यश 'के जज्ञते हुए दौए 
से एथ्वी की प्रक्रशित किया ॥३९॥ 
आलनृशस्यान्न यशसे तेनादायि सदाथिने। 
द्रव्य॑ महृद॒पि त्यक्त्वा न चेवाकीति किंचन ॥४०॥ 
उसने दयालुता के कारण, न कि यश के लिए, सदा ग्राचर्कों को 
दान दिया ओर बहुत सा धन दान करके भी उसने इसकी कीति नहीं 
फेल्ाई ।॥४०॥ ड 
तेनारिरपि ठु.खार्तो नात्याजि शरणागतः 
जित्वा हृप्तानपि रिपून्न तेनाकारि विस्मयः ॥४१॥ 
उसने शरण में आये हुए दुःखी शझु का सी परित्याग नहीं किया । 
अभिमानी शन्रुत्नों को भी जीतकर उसने श्रौद्धत्य प्रकट नहीं किया 
॥४१॥ हु 
न तेनाभेदि सार्यादा कामादहपाड्यादपि । 
त्तेन सत्स्वपि भोगेपु नासेवीनिद्रयक्त्तिता ॥४श॥ .- 
उसने काम (इच्छा), द्वेप या भय के कारण भर्यादा (ओचित्य) का 
भट्ट नहीं किया ओर भोगों के रहते हुए भी उसने इन्द्रियों की गुलामी 
नहीं की ॥४२॥ 
न तेनादर्शि चिपम॑ फाये क्वचन किचन | 
विप्रियप्रिययो: कृत्ये न तेनागामि निक्रिया; ॥४३॥ 
उसने कहीं कोई विषमता या अकाय किया, ऐसा नहीं देखा 
गया । उसने श्रपने प्रिय (मित्र) या अप्रिय (शत्रु ) के क्लिप नीचतान 
की ॥[४॥॥] 


| 
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तस्य देवी नृदेवस्य साया नास तदाभवत्‌। 
वीतक्रोधतसोमाया मायेव दिवि देवता ॥४६॥ 
उस समय उस राजा के माया नाम की एक रानी थी, जो स्वयं में 
रहनेवाली माया नामक देवी के समान क्रोध अज्ञान और माया (वश्नना) 
से रहित थी ॥४९॥ 
स्वप्न इथ समये गर्भमाविशन्तं दद्श सा । 
पड्दन्‍त वारणं खेतमैराव तमिचौजसा ॥४०॥ 
तब उचित समय पर उसने श्वप्न में छः दाँतवाले एक सफेद हाथी 
को, जो पेरावत के समान शक्तिशाली था, अपने गर्भ में अवेश करते 
देखा ॥५०॥ 
त विनिदिदिशुः श्रुत्वा स्वप्न॑ स्वप्रविदों द्विजा:। 
तस्य जन्म कुमारस्य लक्ष्मीघर्मयशोभ्रतः ॥५१॥ 
स्वप्त की वात सुनकर स्वप्त-विशारद दविजोंने स्वप्न की व्यायया 
करते हुए ब तलाया कि लक्ष्मीवान्‌ धमंवान्‌ भौर यशस्वी कुमार का जन्म 
होगा ।॥॥५१॥ 
तस्य सक्तवविशेषस्य जातो जातिक्षयैपिण: । 
साचला प्रचचालोर्षी तरद्वाभिददतेव नो: ॥५श॥| 
जन्म-विनाश के अभिलापी उस सत्त्न-विशेप के जन्म में पर्व॑तों 
सहित एथिवी कॉप उठी, जैसे तरंगों से आहत होकर जहाज कौंपता 
है ॥५२॥ 
सूर्यरश्मिमिरक्षिष्ट पुष्पवर्ष पपात खाल ! 


दिग्वारणकराधूताइनाध्रबरथादिव ॥५३॥ 
सूर्य को किरणों में नहीं कुमृहलाये हुए फूल आकाश से गिरे, जान 
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पढ़ा जैसे द्ग्गेन अपनी सूड़ों से चित्ररथ वन के दुर्क्षों को हिला रहे 
हों ॥५३॥ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्दीव्यतां म्रुताभिव । 
द्दीपेड्म्यधिक सूर्य- शिवश्व पचनो वो ॥५७॥ 
आकाश में दुन्दुभियाँ बजी, जैसे मरुदगण क्रीड़ा कर रहे हों । सूर्य 
अत्यन्त प्रंज्वलित हुआ और कल्याणकारी हवा बहन लगी ॥५४॥ 
तुत॒षुस्तुषिताश्चेव शुद्धावासाश्व देवता: । 
सद्धमबहुमानेन सत्त्वानां चानुकम्पया ॥५८॥ 
सद्धम के प्रति सम्मान-भाव तथा प्राणियों के ऊपर दया-भाव होने 
के कारण तुषित और शुद्धावास देवगण प्रसन्न हुए । ॥५५॥ 
खमाययो यशःकेतुं श्रेय:केतुकर: पर: । 
बशञ्ाजे शान्तया लक्ष्स्या धर्मों विभ्रद्वानिव ॥षक्ष। 
कल्याण की पताका धारण करनेवात्ला वह सत्त्व-विशेष यश की 
चोटी पर चढ़ गया और शांत श्री के साथ ऐसे विराजा, जेले 
मूत्ते धर्स हो ॥५३। 
देव्यासपि यवीयस्यामरण्यासिव पावकः । 
नन्‍्दो नाम सुतो जज्ञ नित्यानन्दकर: कुले ॥५७॥ 
जैसे अरणि (लकद़ी) से अग्नि उत्पन्न होती है, वेसे ही छोटी रानी 
से नल्‍्द नासक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने कुक्ष के क्षिए सदा आनन्द- 
दायक था ॥५७॥ 
दीघेबाहुमद्ावक्षा: सिंहांसो वृषभेक्षण: । 
चपुषाग्रयेण यो नाम सुन्द्रोपपद दघे ॥५८॥ 
उसकी बाहुएँ लम्बी थीं, छाती विशात्र थी, कंधे सिह्ठ के से थे ओर 


२८ सोन्द्रनन्द 
आँखें वृषभ की सी थीं | अत्यन्त रूरवान्‌ होने के कारण उसे सुस्दर 
की पदवी मिली ॥५८। 
मधुमास इच प्राप्तश्चन्द्रो नव इचोदितः । 
अड्भवानिव चानड्रः स बमो कानन्‍्तया श्रिया ॥५६॥ 
आये हुए मधुमास के समान, डगे हुए नये चन्द्रमा के समान तथा 
म्‌ तिंसान्‌ कामदेव के समान चह कमनीय श्री के साथ शोपभित हुआ ॥५९॥ 
स तो संवधयामास नरेन्‍द्र* परया मुदा | 
अथे: सज्जनहस्तस्थो धमोकामी मद्दानिव ॥६०॥। 
उस राजा ने उन दोनों को परम असन्नतापूर्वक पाल्वा-पोसा, जेसे 


पघज्जन के हाथ में रहनेवाजा विपुल घन धर्म औ्रौर काम को बढ़ाता 
है ६ ०॥॥ 
तस्य कालेन सत्पुत्रो चश्चधाते भवाय तौ। 
आयर्यारम्भमहत्तो धर्मार्थाविच भूतये ॥६ १ 
काल-क्रम से उसके दोनों सुपुनत्न उसके कल्याण के लिए बढ़ने लगे। 
जैसे धर्म और भ्रर्थ उस श्रार्य की समृद्धि के किए बढ़ते हैं जो (सब्कार्यके) 
आरम्भ के कारण महानू है ॥६१।। 
तयो: सत्पुन्नयोमध्ये शाक्यराजी रराज स; | 
मध्यदेश हव व्यक्ती हिमवत्पारिपान्नयों: ॥६२॥ 
उन सुपुर्नों के बीच वह शाक्य-राज ऐसे शोमित हुआ, जैसे द्विमा- 
लय और पारियात्र के बोच प्रकट हुआ मध्यदेश ॥६२॥ 
ततस्वयो: संस्क्ृतयो: कमेण नरेन्द्रसुन्वो: कृतविद्ययोत् । 
कार्मप्वजस्र' प्रममाद नन्‍्दर: सर्वाथमिद्धस्तु न संररख ॥६8॥ 
सय क्रम से उन दोनों राजपुश्रां के (टपनयन थादि) संस्कार हुए 
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ओर उन्होंने विद्याएँ प्राप्त कीं। नन्‍द निरन्तर विषयों में आसक्त रहा, 
कितु सर्वार्थसिद्ध (+- सिद्धार्थ) उनसें आसक्त नहीं हुआ ॥६३॥ 
स प्रेक्ष्येव हि जीणेमातुर च सृत च 
विम्शन्‌ जगदनभिज्ञमातंचित्त: 
हृदयगत्तपरघुणो न विषयरैतिसगम- 
ब्जननमरणभयमभितो विजिधांसुः ॥६४॥ 
बूढ़े रोगी ओर मरे हुए को देखकर दुःखितचित्त हो सिद्धार्थ ने ससार 
को अनभिज्ञ (अज्ञानी) समस्ा । उसके हृदय सें दूसरों के भ्रति दया 
उत्पन्न हो गई शोर उसने जन्म और मरण को श्रच्छी तरह नष्ट कर 
डालना चाहा, इसलिए उस विषयों मे आजुन्द नहीं मित्ना | ६४॥ 
उद्देगादपुनभेवे सनः प्रणिधाय 
स ययो शयितवराद्नादनास्थ: । 
निशि नृुपततिनिलयनादह्नगसनकृत्तमना; 
सरस इद सथितनलिनात्कलहंसः ॥६५॥ 
सोन्दरनन्दे मद्दाकाव्ये राजवणनो नाम ह्वितोय: सर; । 
उद्द ग के कारण उसने मोक्ष (>>निर्वाण) में मन छ्गाया और चन 
जाने का निश्चय किया, वह रात्रि-झाल में उस राज-भवन से, जिसमें 
उत्तम उत्तम स्त्रियों सोई हुईं थीं, उदास होकर चल्ना गया, जैसे सरोवर 
से, जिसके कमल्ल नुष्ट-अप्ट हो गये हों, कलहंस बिद्ा हो जाता है |३५॥ 
सौन्द्रनन्द महाकच्य में “राज-वर्णन”? 
नामक द्वितीय सर्ग समाप्त 


न +++++ 


तृतीय सर्ग 
तथायत 
तपसे ततः कपिलवास्तु हयगजरथौधसंकुल। 
श्रीमद्भयमनुरक्तजन स विद्यय निश्चितमना चने ययो ॥१॥ 


तब वह उस कपिलवास्तु को, जो घोढ़ों दथियों और रथों से भरा 
था, श्रों से युक्त था, भय से मुक्त था ओर जद्ढों के ज्ञोग उससे अनुराग 
करते थे, छोड़कर तपस्या करने के लिए निश्चयपूर्वक वन को चक्ना 


राया ॥१9॥। 
विविधागर्मांस्तपप्ति तांश्व विविधनियमाश्रयान्मुनीन्‌ । 


प्रेक्ष्य स विषयतृषाकृपणाननव्रास्थत॑ तप इति न्‍्यवतेत ॥श॥ 
विधिध शास्त्रों के अनुसार तपस्या करनेवाले मुनिगण विविध निय- 
मों का पालन कर रहे है, ओर विपथों की तृष्णा से कृपण हैं, ऐसा देख- 
कर उसने तप के फल्न को श्रस्थिर माना और वहाँ से लौट गया ॥२॥ 
प्रथ मोक्षवादिनमराड्मुपशभमति तथोड्कं। 
तत्त्वकृतमतिरुपास्य जद्वयमप्यमा्गं इति मार्गकोविदः ॥श। 
तथ उसने, जिसका मन तत्त्व की भ्राप्ति में लगा हुआ था, सोक्षवादी 
थराद भौर शम (शान्ति)--चादी उद्धक की उपासना की, क्ति उस मार्ग- 
बेचा (“इर्शी) ने यह भी (सध्चा)-सार्ग नहीं है? ऐसा सोचकर उर्न्हेँ 
छोए दिया ॥१।॥ + 
छख विचारयन्‌ जयगति कि नु परममित्ति त॑ तमागम | 
निश्चयमनधिगत: परत: परम॑ चचार तप एवं दुष्करं ॥४॥ 
संसार के विधिध आगर्मो (पन्‍्यों, शास्त्रों) में कौन सर्व-श्रेष्ट है, 
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इस पर विचार करता हुआ वह दूर्सरों के सहारे किसी निश्चय पर नहीं 
पहुंच सका, तब उसने दुष्कर तपस्या ही को ॥8॥ 
ध्मथ नेष सार्ग इति चीक्ष्य तद्पि विपुल जद्दो तपः । 
ध्यानविषयमवगस्य पर बुभुजे चराज्नमस्तत्वबुद्धये ॥१॥ 
तब यह (सच्चा) मार्ग नहीं है? ऐसा देखकर उसने अपनी उस 
विशाक्ष तपस्था को भी छोड़ा और ध्यान के विषय को श्रेष्ठ समझकर 
अम्तृतत्व को समस्नने के लिए उत्तम अल्‍्न अहदण किया । ५॥ 
स सुदर्शपीनयुगवाहुऋषभगठिरायतेक्षणः । 
प्लक्षमवनिसहमभ्यगमत्परसस्य निम्चयविधेजु झुत्सया ॥क्षा 
निश्चय पर पहुँचने के लिए कौन-सा तरीका उत्तम दे, यह जानने 
की इच्छा से वह--जिसकोी जुए की-सी लम्बी वाहुएँ सुनहद्यी और मोटी 
थीं, जिसकी चाल साँढ़ कौ-सी थी और जिसकी आँखें बढ़ी बढ़ी थीं-- 
पीपल बृक्ष के समीप गया ।|३॥ 
उपविश्य तन्न कृतबुद्धिरचलध्षृत्तिरद्विराजवत्‌ | 
मारबहूसजयदुग्रमथो बुब्ुधे पद शिवमद्दायमव्ययं ॥जा 
चहोँ वह दइढ्तापूर्वक बैठ गया, उप्तका धेर्य भ्रद्विराज (द्विमाक्य) के 
समान अविचल था, उसने सार की उम्र सेना को जीता, ओर तब उस 
पद को समझा जो मज़लमय अविनाशी ओर नित्य है॥७।॥ 
झावरगम्य तं॑ च कृतकायममतमनसो दिवोकस: । 
हषमतुलम्गमन्मुदिता विम्ुुखी तु 
उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यद जानकर हा 
झ--परिषद्‌ के लिए देखिये डु० च० तेरह ५५ | ह 
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अभिधाय च॒ त्रिपरिवतमतुलमनिवत्यमुत्तम । 
दाद्शनियतविकल्पस षिविनिनाय कोरिडनसगोन्रमादित: ॥१३॥ 
इसकी तीन अवस्थाएँ हैं, ओर बारष्द निश्चित भेद हैं, यह (सह्य) 
अनुपम निधिधाद ओर उत्तम है, हस तरह व्याख्या करके सुनि ने पहले 
पहल कौणिडिन्य को विनीत (दीक्षित) किया ४१३॥ 
स॒ दि दोषसागरमगाधघमुपधिजलमाधि जन्तुर्क । 
क्रोधमद्भयतरज्षचलं प्रततार लोकमपि च व्यतारयत्‌ ॥१छ॥ 
उन्होंने दोषों के अगाध सागर को, छुल-कपट ही जिसका जल है, 
( मानसिक ) आधियों ही जिसके जन्तु हैं, ओर जो क्रोध मद एव. भय 
के तरह्ों से चच्चल् है, स्वयं ( तेर कर ) पार किया और लोगों को भी 
यार किया ॥१४॥ 
स॒ विनीय फाशिषु गयेषु बहुजनसथो गिरित्रजे । 
पिज्यमपि परसकारुणिको नगरं ययावनुजिध्ृृक्षया तदा ॥१५॥ 
7» उल्होंने काशी, गया ओर गिरित्रज ( राजगृह ) में बहुत से लोगों 
को विनीत किया और तब वह परम कारुणिक पितृ-नगर के ऊपर सी 
अनुग्नह करने की इच्छा से वहाँ गये ॥१५॥ 
विषयात्मकस्य हि जनस्य बहुविविधमागसेविन:। 
सूर्यंसद्शवपुरभ्युद्तो विजद्दार सूय इच गौतमस्तमः ॥१६॥ 
उगते हुए सूर्य की सी आकृतिवाले गौतम स्ुनि ने विपर्यों में डूबे 
हुए लोगों का, जो भाँति भाँति के बहुत से सा्गों' पर चल रहे थे, 


जेसे 
अज्ञान नष्ट किया, जसे उगता हुआ सूर्य अन्धकार को दूर करता 
है ॥१६॥ 


है 


5५ सौस्दरनम्द 


श्र 
झटा एुमा बेशकर राशा रो अपार बनरद एम और जनता ने झुक 
उनका रम्मान छ्विप्रा ॥२५॥ 


अ्रय भाणननीकृतमयदय मनुजपततिमृद्धिसंपरा । 
पोरतनमपि थे तत्पयर्ण निज्रगाद घमविनयं विनायकः ॥२६॥ 


तय पहदुराएर हि चािया के प्रदरा न से राजा धर्मग्रहर के योग्य हो 
गधा £ ओर पनसा अपनों ओर शुक्रा #झा 2 दिनायक (पुद्ध) ने पर 
आर विशय वा उपदेश शिया (२६१ 
गरतिम्ततः ग्रथममाप फलमस॒तधमने सिद्धये 
धममतुलमबिगस्य मुनेम मय नमाम से यतो गुरायिय ॥रजा 
तब रा "| चपहपा धर्म को सिद्धि ये लिप प्रथम फाफ् प्राप्त कि 
॥ सुर्सि वा अनुर्म भ्रम प्राप्त कर उसने गुशि को ऐसे प्रणाम दिबा/ 


गो शुरू को ॥१७?। 
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न जिहिंस सूद्ममपि जन्तुमपि परवधोपजीवन: । 
कि बत विपुलगुणः कुलजः सदयः सदा किसु मुनेरुपासया ॥३०॥ 
दूसरों के वध से जीनेवाले (व्याघ) ने सूच्म से सृच्म जन्तु की भी 
हिंसा न की, फिर सहायुणवान्‌ कुलीन तथा सुनि की उपासना से सदा 
दयावानू पुरुष का क्‍या कहना ॥३०।। 
अक्शोथ्म: कृशधनो5पि परपरिभवासह्दोडपि सन्‌ । 
नान्यधनसपजहार तथा भ्ुज्गादिवान्यविभवाद्धि विव्यथे ॥३१॥ 
उसी प्रकार महापरिश्रमो मनुष्य ने, दरिद्र होने पर भी तथा 
( अपनी दरिद्वता के कारण ) दूसरों से होनेवाले अपमान को सहलने में 
असमथे होने पर भी, दूसरों का धन नहीं चुराया, क्योंकि वह दूसरों की 
सम्पत्ति से वेसे ही डरता था जेसे सांप से ॥३१॥। 
विभवान्वित्तोडपि त्तरुणोडपि विषयचपलेन्द्रियोडपि सन्‌ । 
नैव च परयुवतीरगमत्परमं हि. ता दद्दनतोडप्यमन्यत ॥३२॥ 
सम्पत्तिशाली होने पर भी, तरुण होने पर भी तथा धिषर्यों के 
कारण चपलेन्द्धिय होन पर भी कोई झादसी दूसरों री युवती स्थ्ियों के 
समीप नही गया , क्योंकि उसने उन्हें अपि से सी बढ़कर दाह्क 
माना ॥३२॥ 
अनुृतं जगाद न च कश्वि- 
दृतमपि जजल्प नातप्रियं। 
श्लक्ष्शमपि च न जगाचदह्ित॑ 
हितसप्युवाच न च पैशुनाय यत्‌ ॥३३॥ '"* 
किसी ने असत्य नहीं कहा, सत्य बचन कहा किंतु श्रप्मिय नहीं। 


ऐसी चिकनी-छुपढ़ी बात भी नहीं कही जो अहितकारी हो । हितकारी 
वचन कहा ओर किसी की चुगली नहीं की ॥३१॥ 


ड्८ सन दुरनज्र 

मनसा लुलोम न च ज्ञातु परवम॒पु गृद्धमानस: । 

पामसुसमंसखतो विमशानिव्र लहार तृप्त इृद तत्र सलना॥इश। 
हिसो ने अपने सन में लोग नहीं किया, दूसरे शो चीजों से हित 

झा था नहीं खण्पा । दिप्यों शे संयम थे होनेवाले सुर को दुः्ण समझ 

पर सजन पुन ने इस परदझार शायर दिया सानों ( विशयन्सेपत के 

विन है ) यट विषयों में लप्त हो शुक्ा हो वरशेशा। 

से पररथ कॉलिययातमपि थे सल्दृ/शा व्यचिन्तयत | 

मार पास उसहस्सटेश से ददश तथ्य हि परम्परं सन: ॥३0॥ 
सह क्षोय इपाहु थे, घोर किसी ने, हसरे को हागि प्ररिभारें की 

दश्यता सद गी की; कर्योशि होगों ने एक्चसरे को माता पिता पुत्र 

चीफ पित्र के समान देधा वश व।॥। 

निया भविष्यति परत सयर॒पि ले भूतमध्यतों । 
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इत्ति कमंणा दशविधेन . 
परमकुशलेन भूरिणा। 
अ'शिनि शिथिलगुणो<पि थुगे 
विजहार तत्र सुनिसंभयाज्जनः ॥३७॥ 
अष्ट युग में सदूगु्णों से चिसुख (डदासीन) होने पर भी; सुनि के 
आश्रय में रहकर ज्लोगों ने परम कक्याण-कारी दस सुकर्मों' का आचरण 
ईकेया ॥३७॥ 
न च तत्र कश्रिदुपपत्तिसुखमभिललाष तैगंणेः । 
५ सर्वेमशिवमचरम्य भव॑ भवर्सक्षयाय चबृते न जन्मने ॥३८॥ 
अपने उन सदूगुणों के कारण किसी ने जन्म-सुख (जीचन के भोगों) 
की, अभिल्ाषा नहों की। सम्पूर्ण भव ( जन्स, संसार ) को अमज्नलमय 
'. ३७--पा० “शिधिलगुणेअपे! । दस सुकर्म (+-कुशक्ष क्मे- 
पथ) ये हैं-(१) आणातिपात-विरति (हिंसा नहीं करना) 
(२) अदत्तादान-चिरति ("चोरी नहीं करना) (३) कास- 
सिथ्याचार-विरति (>>वब्यभिचार नहीं करना) (४) झृषावाद-विरति 
( « झूठ नहीं बोलना) (५) पिशुन वचन-विरति (+>घुगली नहीं करना) 
(६) परुष घचन-विरति (+>कट वचन नहीं कहता) (७) प्रत्माप-विरति 
(< बकबाद नहीं करना या फूल नहीं बोलना) (८) अनू-अभिध्या 
(> लोस नहीं करना) (९) अख्यापाद (८ द्गोह नहीं करना ) (१०) 
सम्यक्‌ दृष्टि । पिछले सात श्लोकों में इनमें से ८ सुकर्मो' का घर्णन है । 


डा० जौन्स्टन के अनुसार १३ और ३४ के बीच का श्लोक धग्राप्त है, 
जिसमें शेष दो सुकर्मों' का वर्णन आया होगा। 


४० सोन्द्र नन्‍्द्‌ 


ससमकर लोगों ने भ्व-विनाश (सोक्ष ) के लिए आचरण किया, न 
कि पुनजन्म के लिए ॥श्पा 


ध्रकर्थंकथा ग्रहििण एवं परमपरिशुद्धदृष्टयः | 
स्रोतसि हि वब्तिरे बहवोी रजसस्तनुत्वमपि चक्रिरे परे ॥३६॥ 
ग्रृहस्थ शक्ला-सूचक प्रश्नों से मरे नहीं थे, उनकी दृष्टि ( विचार, 
ज्ञान ) परम परिश्ुद्ध थी | बहुत से लोग स्नोत-आपन्न हुए, और दूसरों 
ने रजस्‌ ( राग द्वंप रूपी दोषों ) को क्षीण किया ॥३९॥ 


चबृत्तेडन्न योडपि विषयेशु 
विभवसह्शेषु कश्चन । 
त्यागविनयनियसाभिरतो | 
विजद्दार सोडपि न चचाल सत्पथात्‌ ॥४० 
जो कोई विनाश-च्ुल्य विषयों में आसक्त था, वह भी त्याग, विनय 
ओर नियम में रत हुआ और सनन्‍्मार्ग से विचलित नहीं हुआ ॥४०॥ 
अधि च स्वतोषपि परतोडपि न भयसभवज्न देवतः । 
तत्र च सुसुखसुभिक्षगुणैजहबुः भ्रजाः कृत्युगे मनोरिष ॥४१॥ 
अपने से पराये से वा देव से किसी को कोई भय नहीं था, सुख 
सुभित्ता ( श्रश्न की सुलभता ) और सदगु्णों के कारण अजा पसन्न थी 
बसे ही जेंसे कि (राजा) मनु के कृतयुग में ॥४१॥ 





४०--पा० विपमेषु! | 
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५ 


इति सुदितिमनासयं निरापत्कुरुरघुपूरुपुरोपसं पुरं तत्‌ । 
अभवदभयदेशिके महषो विहरति तत्र शिवाय वीतरागे ॥४श॥ 

इति सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये तथागतवर्णनो नाम ठृत्तीयः सगे । 

कुरु रघु और पूरू के नगर के समान चह नगर प्रसन्न रोग-रहित 
ओर आपत्ति-रहित था, वहाँ अभय का उपदेश करनवाले वीतराग 
महर्षि सब के सज्नल के लिए बिहार कर रहे थे ॥४२॥ 
सौल्दरनन्द सह्दाकाव्य में “तथागत-वर्णन” 
नासक तृतीय सर्ग समाप्त । 


चतुर्थ सर्ग 


पत्नी की अनु्मात ६४ 


मुनो जुवारोडपि तु तत्न धर्म धर्म प्रति ज्ञातिषु चाहतेषु | 
प्रासादसंस्थो मदनेककाय: प्रियासद्यायों विजद्दार नन्दः॥१। 
यद्यपि चहों (कपिलवस्तु में) सुनि धर्मोपदेश कर रहे थे और उनके 
जाति-भाई धर्म के प्रति आदर-भाव दिखा रहे थे, तो भी कामासक्त 
नन्‍्द महल में रहकर अपनी प्रियतमा के साथ विहार कर रहा था ॥१॥ 
स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेतः प्रियया प्रियाह: 
नाचिन्तयडेश्रमणं न शक्र॑_तत्सथानहेतो: कुत एवं धर्म ॥२॥ 
चक्रवाकी से युक्त चक्रवाक के समान, उस प्रियतमा से युक्त नन्‍द ने, 
जो कि अपनी प्रियतमा के ( सर्वथा 2 योग्य था, उसकी उपस्थिति डे 
कारण न कुबेर की पर्वाह्ठ की, न इन्द्र की, फिर धर्म की कहाँ से ॥२॥ 
लक्ष्म्या व रूपेण च सुन्दरीति स्तम्भेन गर्वेण व मानिनीति | 
दीप्त्या च सानेन च भामिनीति यातो बभाधे त्रिविधेन नास्ना ॥१॥ 
शोभा और रूप के कारण सुन्दरी, हु भर ग॑ के कारण मानिनी 
तथा दीघि और मनस्विता के कारण सासिनी------इस प्रकार इन तौन 
नामों से वह घुकारी जाती थी।॥शा 


2 यमन पम लक सर रत विनय वीक, 
#& भाया-याचितक-- भार्या से मॉँगकर पाई गई वस्तु - गुर-वशन 
को अनुमति | 
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सा दासहसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्युश्नतपद्मयकोशा । 
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन स्रीपक्मिनी ननन्‍्ददिवाकरेण ॥४॥ 
मुस्कानरूप हसवाली, नेलरूप अमर वाली ओर पौन-स्तन-रूप 
उच्नव कम्लकोशवाली घह स्त्रीरूपी पश्मिनी (सरोचर) सूर्यचंश सें उदय 
हुए नन्दरूप सूर्य से अत्यन्त भासित हुई ॥४॥ 
रूपेण चात्यन्तमनोदरेण रूपानुरूपेण व चेष्टितेन । 
मनुष्यलोके ६ तदा बभूव सा सुन्दरी स्रीषु नरेषु नन्‍्दः ॥५॥! 
श्रत्यन्त मनोहर रूप के कारण और रूप के ही अनुरूप चेष्टा के 
कारण, मनुष्य-ज्ञोक में उस समय स्त्रियों के बीच सुन्दरी और पुरूषों के 
चीच नन्‍द (अनुपम) था ॥५ा। 
सा देवता नन्द्नचारिणीव कुलस्य नन्दीजननगम्य नन्‍्दृः। 
अतोत्य मत्या ननुपेत्य देवान्‌ सष्टावभूतामिव भूतघात्रा ॥६॥ 
नल्दन-चन में विचरण करनेवाज्ञी देवता-तुल्य सुन्द्री को और कुछ 
को आनन्दित करनेवाले नंद को विधाता ने मानो मलुष्यों के ऊपर और 


देवों के नीचे ( अर्थात्‌ मनुष्य-जाति ओर देव-जाति के बीच में ) सजन 
किया था ॥0॥ 


तां सुन्दरीं चेन्न लभेत नन्‍्दः सा वा निषवेत न त॑ नतश्र:। 
इन्हें भ्र्‌ व॑ तद्विकलं न शोमेतान्योन्यद्वीनाविव रात्रिचन्द्री ॥ण। 
यदि नन्‍्द उस सुन्द्री को भाप्त नहीं करता या यदि आनत (टेदी) 
भौंहोंवाली सुन्दरी ही उसे नहीं प्राप्त करती तो वे दोनों निश्चय ही एक- 
दूसरे के अभाव सें वेसे हो शोमित नहीं होते, जेसे कि एक दूसरे से 
अलग होकर रात्रि और चन्द्रमा ॥»॥ 


८ सोन्द्रनन्द्‌.' 


कन्द्पेरत्योरिव लक्ष्यभूत प्रमोदनान्योरिष नोडभूत॑ । 
प्रहदषतुष्ट्योरिय पात्रभूत॑ हन्द सह्दार॑स्त मदान्घभूतं ॥५॥ 
कामदेव ओर रति का मानो लक्ष्य होकर, अमोद ओर आनब्द का 
सानो लीड़ ( घोंसला, निवास-स्थान ) होकर, द॒र्प और संत्तुष्टि का मानो 
पात्र होकर, उस कासान्ध जोड़ी ने एक दूसरे के साथ रसण किया ॥4॥ 
परसपरोद्टीक्षणतत्पराक्ष' परस्परव्याहृतसक्तचित्त । 
परस्पराश्लेषहन ताड़राग परस्पर तन्मिथु्न जदार ॥६॥ 
डनकी श्रोंखें एक-दूसरे को देखन में लीन थीं, उनके चित्त एकदूसरे 
के साथ बातें करने में व्यस्त थे, ओर एक-दूसरे का आ्रलिज्नन करते करते 
डनका श्रद्ठराग मिट गया था; इस प्रकार उस जोड़ी ने एक दूसरे को 
आक़ृए किया ॥९॥ 
भावानुरक्ती गिरिनिमेरस्थी तो किनरीकिपुरुषाविवोभो । 
चिक्रीडतुश्वाभिविरेजतुश रूपश्रियाल्योन्यमिवाक्षिपन्ती ॥१०॥ 
पर्वत के मरने पर ( सर्व-) भाव से ( एक-दूसरे के प्रति ) अबु- 
रक्त किपुरुष और किन्नरी के समान क्रीड़ा करते हुए वे दोनों शोमित हो 
रहे थे, मानो अपनी अपनी रूपशोभा से एक दूसरे को चुनौती दे रहे 
थे था 
' अन्योन्यसंरागविवधनेन तद्हस्द्मल्योत्यमरीरमश्च । 
क्मान्तरेडस्योन्यविनोदनेन सलीलमन्योन्यममी मदश्ध ॥११॥ 
पारस्परिक अनुराग बढ़ाकर उस ( प्सी- ) शुगल ने परस्पर रमण 
क्या और थकावट दोने पर एक-दूसरे का सनोविनोद करके लीलापूर्वक 
एक-दुधरे को प्रमत्त किया ॥११॥ 
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विभूषयामास ततः प्रियां स सिषविषुस्तां न सजापहाथ । 
स्वेनेंद रूपेण विभूषिता दि विभूषणानामपि भूषण सा ॥१४॥ 
एक बार सेवा करने की दृच्छा स न कि सिंगार सजावट के लिए 
उसने अपनी प्रिया को विभूषित किया; क्योंकि अपने ही (स्वासाविको 
रूप से विभृषित सुन्दरी आमभृषणों का भी आभूषण थी ॥१२॥ 
दत्त्वाथ सा दर्पशमस्य हस्ते ममाग्रतो घारय तावदेन॑। 
'विशेषक॑ यावद॒हं करोमीत्युवाच कान्‍्तं स च तं बभार ॥१३॥ 
तब अपन प्रियतम के हाथ मे दर्पण देकर उसने कट्टा--“जब तक 
मैं अपना अद्जराग ( विशेषक ) करती हूँ तब तक इसे मेरे आगे धारण 
करो” ओर नल्‍्द ने उस (दप ण) को धारण किया ॥१३॥ 
भतस्तत्तः श्मश्र निरोक्षमाणा विशेषक॑ सापि चकार ताहक | 
निश्वासवातेन च द्पंणस्य चिकित्सयित्वा निजघान नदः ॥१४॥ 
स्वामी की मे छ को देखते हुए उसन ( अपन चेहरे पर मे छ का ) 
चसा ही चिन्नण किया और नन्‍द ने जानबूसकर अपनी साँसों की हवा से 
दप ण को आवित्ष ( गंदा ) कर दिया ॥१॥ 
सा तेन घेष्टाललितेन भतंःशाब्योन चांतमनसा जहास | 
भवेध् रुष्टा किले नाम तस्मे ललाटजिज्मां भ्क्रुटिं चकार ॥१५॥ 
स्वामी की इस लीला और शठता पर वह मन ही सन हँसी ओर 


नाम ( दिखाबे ) के लिए. उसके प्रति रुष्ट होकर उसने अपने लल्शाट 
की सोंहों को कुटिल कर लिया ॥१५॥ 


बिक्षेप कर्णात्पलमस्थ चांसे करेश सव्येन मदालसेन ! 
पत्नाहुुलिं चाधेनिमीलिताज्ष वक्‍त्रेन्‍त्य तामेव विनिद्‌ धाव ॥१क्ष।| 


मद से अलसाये हुए बाएँ द्ाथ से उसने नन्द के कन्धे पर अपने कान 
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का नीछा कमल फेंका और उसके अधमु दी ऑंखोंचाले सुख पर वहां 
झझ्वराग लगाया ॥१ क॥। 
ततश्वलन्नूपुरयोक्त्रिताभ्यां नखप्रभोद्धासितराहुरलिभ्यां । 
पदुभ्यां प्रियाया नलिनोपसास्लां मून्नो भयाज्ञाम ननाम नन्‍्दः ॥१७| 
तब पिया के कमलोपम पाँवों पर, जो चन्वल नूपुरों स नियन्त्रित थे 
ओर जिनकी अश्लुक्तियाँ नर्खों की श्रभा से भासित थीं, नंद ने ढर के मारे 
अपना शिर कुकाया ॥१७॥ 
स॒ मुक्तपुष्पोन्मिषितेन मूपन्ना ततः श्रियाया: प्रियक्न॒दूधभासे । 
सुवर्णवेय्ामनिलावभग्नम: पुष्पातिभारादिव नागवृक्षः ॥१८ा। 
नीचे गिरे हुए फूर्लों से उसका सस्तक चमकने लगा, उस समय 
प्रिया को मनाने में लगा हुआ नंद ऐस शोभित हुआ, जस सुवर्ण-वेदी 
पर वाजु के वेग से ओर फू््नों के सार से हटा हुआ नाग-तुक्ष पढ़ा 
हो ॥१ ८॥ 
सातं स्तनोद्वतितद्दारयष्टिरुत्थापयामासर निपीड्य दोभ्यां । 
कर्थं क्तोड्सीति जद्दास चोघेमुखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥१६॥ 
सुन्दरी ने नद को अपनी स्ुज्ञाओं में पक लिया, जिससे उसके 
स्तनें। पर के हार नीचे लटकन छगे, और उसे ऊपर उठा लिया । “कैसे 
हो गये हो” यह कद्दती हुईं वह जोरों से इस पढ़ी, जिससे उसके चेहरे 
पर कुए्डल झुबने लगे॥१९॥ 
पत्युस्ततो दूषणसक्तपाणेमुंहुमेहुवेक्त्रमवेक्षमाणा ॥ 
तमालपत्नाद्रतले कपोले समापयामास विशेषकं तत्‌॥रण। 
तब हाथ में दुप ण लिये हुए पति के मुख को बार बार देखते हुए 
उसने तमाल-पत्न से श्राद्ध तलवाले ( भीगे ) कपोल्न पर उस विशेषक 
(चित्नकारी) को पूरा किया ॥२०॥ 
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+ तस्था सुखं तत्सतमालपन्न॑ ताम्राधरोष्ठ चिकुरायताक्षं। 
रक्ताधिकामं पतितहिरेफं सशैवलं पद्मसिवाबसासे ॥२१॥ 
उसका वह सुख, जो तमाल-पत्न से युक्त था, जिसके होठ ताम्रवर्ण 
* थे और जिसकी आँखें चन्वल व लग्बी थीं, उस कमल के समान शोमित 
* हुआ जो (क्रमश५) सेवार से युक्त हो, जिसका अअसाग लाल हो और 
। जिस पर भौरे बैठे हुए हों ॥२१॥ 
नन्दस्ततो दपंणमादरेण बिश्रत्तदामण्डनसाक्षिभूतं । 
विशेषकावेक्षणकेकराक्षो लडत्मियाया बदन ददश ॥रश॥ 
तब उसकी सण्डन-क्रिया ( सिगार ) के साक्षी-स्वरूप उस दप ण 
को सादर धारण करते हुए, विशेषक को देखने के ल्षिए अपनी इष्टि को 
सिरछी करते हुए, उसने प्रिया के सुन्दर सुख को देखा ॥२र।॥। 


तत्कुण्डलादष्ट विशेषकान्तं फारण्डवक्लिप्ट॑मिवारविन्द । 
नन्‍्द: प्रियाया मुखमीक्षमाणो भूयः प्रियानंदकरों बभुव ॥२शा। 


वष्द सुख, जिसके विशेषक के अंत ( छोर ) कुण्डल्लों से कट (समिट) 
रहे थे, कारण्डव पक्षी स क्लेशित हो रहे कम्रत्त के समान दिखाई 
पढ़ा । भ्रिया के मुख को देखते हुए नंद ने प्रिया को पुनः आनन्दित 
किया ॥२३0 
विमानकल्पे स विसानगर्भ ततरतथा चेच नननन्‍द नन्दः। 
तथागतश्वागतसैक्षकालो सैक्षाय तस्य प्रविवेश वेश्म ॥रश॥। 
विसान- ( देव-प्रासाद-) तुस्य महल में नंद उस अकार आनंद कर 
रहा था; तब सिक्षा का समय उपस्थित होने पर तथागत ने भिक्षा के 
किए उसके घर में प्रवेश किया ॥२श॥ 
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अवास्सुखो निष्प्रशयश्व तसथो आातुग हेडन्यस्य गद्दे यथेव । 
तस्मादथो प्रेष्यजनप्रमादादूमिक्षामछब्ध्बैव पुनजंगाम ॥२५॥ 
चह अपने साई के घर में, जले किसी दूसरे के घर में, मुह नी 
किये हुए और स्नेह-रहित होकर खड़े रहे; तब नौकरों की गलती से व 
से भिक्षा पाये बिना ही बह लोट गये ॥१२५॥ 
फाचिस्पिपेषाह्विलेपन हि वाघो5छ्भनना काचिदवासयश्र । 
अयोजयत्सखानविधिं तथान्या जग्नन्थुरन्या: सुरभी: ख्जश्न ॥२६ 
क्योंकि कोह ख्री अद्डलेप पीस रही थी और कोई वर्त्रों को सुगन्पि 
कर रही थी; दूसरी स्रान-विधि का आयोजन कर रही थी और दूस 
ख््रियाँ सुगन्धित माल्ाएँ गूं थ रदह्दी थीं ॥२६॥ 
तस्मिन्‌ गृददे भत्रतश्वरन्त्य: क्रीडानुरूपं ललितं नियोगं। 
काश्रिन्न बुद्ध दहशुयुवत्यों बुद्धस्य वैषा नियत॑ मनीषा ॥२ण। 
उस घर में युवती ख्त्रियाँ स्वामी के क्रीड़ाके अनुरूप सुन्दर का: 
करने में क्गी हुईं थीं, उनमे से किसी न घुद्ध को नहीं देखा या बुद्ध 4 
ही ऐसी इच्छा थी (या बुद्ध ने निश्चय ही ऐसा ही सोचा) ॥२७॥ 
काचित्स्थिता तत्र तु दम्यप्ृष्ठे गवाक्षपत्ते श्रणिधाय चक्तः | 
विनिष्पतन्तं सुगतं ददश पयोद्गर्भादिव दीप्तमक ॥२८॥ 
प्राखाद पर खड़ी एक ख्री सिद्की की ओर देख रही थी | उस 
बादलों के भीतर से निकलते हुए प्रज्वलित सूर्य के समान बुद्ध की वा 
से निकलते देखा ॥१मा। 
सा गोरव॑ तत्र विचाये भरते" स्वया च भक्‍्त्याहतयाहतश्व । 
नन्‍्दस्य तस्थी पुरतो विन्षुस्तदाक्षया चेति तदाचचक्षे ॥२६॥ 
ग्वामी के गोरव का दिचार कर और श्रपनी भक्ति तथा शर्त * 
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यूज्यता के कारण वह्द नंद के आगे निवेदन करने की इच्छा से खड़ी 
हुई और उसकी आज्ञा पाकर निवेदन किया ॥२९॥ 
अनुप्रहायास्य जनस्य शक गुरुण ह नो भगवान्प्रविष्ट :। 
भिक्षामलब्ध्वा गिरमसन वा शून्याद्रण्यादिव याति भूय: ॥३०॥॥ 
“हमारे ऊपर अलुगह करने के लिए, में समझती हुँ, भगवान्‌ बुद्ध 
हमारे घर से प्रधिष्ट हुए थे, कितु सिक्षा, वचन या आसन पाये बिना ही 
( हमारे ग्रहों से ) लौट रहे हैं, जेसे सूचे जंगल से (? ॥इ्णा। - 
श्रुत्वा सह्पे: स गृहप्रवर्श सत्कारहीन च पुत्तः प्रयाण । _ 
चचाल जित्रासरणाम्वरखकल्पद्ुसो धूत इवानिलेन ॥३१॥ 
मदहृषिं ने घर में प्रवेश किया था और सत्कार के बिना ही लौट गये, 
यह खुनकर वायु से केपाये गये कल्प-बक्ष के समान चित्रविधित्र आसू- 
चण वस्त्र और मालाएँ घारण करन वाला नद काँपन लगा ॥३ ५॥ 
कृस्वाश्नलि सूधनि पद्मकल्प॑ तत+्स कान्तां गमन ययाचे | 
कतु' गमिष्यामि गुरो प्रशास मासभ्यनुज्ञातुमहाहसीति ॥३श॥ 
तब मस्तक पर पद्म-तुल्य अक्षलि बॉधकर उसने प्रिया से जाने की 
आज्ञा मॉगी--“गुरु को प्रणाम करने के लिए जाऊँगा, इस विषय में 
तुम्हें सुझ्े ग्राज्ञा देनी चाहिए।? ॥३२॥ 
सा पेपसाना परिसस्वजे त॑ शाल लता वातसमीरित्तेव । 
ददश चाश्रुप्लुतलोलनेत्रा ढीघे च निश्वस्य चचोउभ्युवाच ॥३१॥ 


( यह सुनकर ) वह कौँपन लगी और उसका आलिड्न किया, जसे 
हवा स दिलाई गई लता शालवृक्ष का आलिड्न कर रही हो। अश्न- 
प्लाचित चनत्बक्त ऑर्खोस उस ठेखकर लम्बी सॉस लेती हुई वह 
बोदछीः--॥शेश॥ 

ष्े 
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नाह वियासोगढुद्शनाथमहांमि कतु तव घम्रपीडां। 
गच्छायपुत्रेद्दि च शीघ्रसेव विशेषकों यावद्यं न शुष्क: ॥३४॥ 
“आप गुरु के दशनाथ जाना चाहते हैं, में आप के धर्म में बाधा 
नहीं दाल सकती; हे आयधुत्रन, जाओ और शीघ्र ही ज्लौटद आशो, ताड़ि 
यह विशेषक सूखने न पाये ॥३४॥ 
सचेड्भवेस्त्व खलु दीघसूत्रो दरडं महान्त त्वयि पातयेय । 
मुहमहस्त्वां शयितं कुचाभ्यां विधोधयेय च न चालपेय॑ ॥३५॥ 
यदि तुम देर करोगे तो तुम्हे भारी दश्ड दुँगी, जब तुम सोये रहोगे 
तब अपने कठोर कुर्चो (के प्रहार ) से तुम्हें बार बार जगाडँगी ओर 
बोलँगी नहीं ॥३५॥ 
अथाप्यनाश्यानचिशेषकायां मय्येष्यसि त्व॑त्वरितं ततरत्वां 
निपीडयिष्यासि भुजद्वयेन नि्भूषणनाद्रंविलेपनेन ॥३६॥ 
यदि मेरे विशेषक्ष के सूखने से पहले ही तुम शीघ्र आ जाओगे, तो 
आमूपण-रहित और गीला लेपवाली दोनों भुजाओं से तुम्हे आलिकन 
करूंगी”! ॥१ ६॥ 
इत्येबमुक्तत्त॒ निपीडितश्च॒ तयासवर्णखवनया जगाद .। 
एच करिष्यामि विमुम् चण्डि यावदुगुरुद रगधो न में स* ॥३५॥ 
कॉपती वाणी में उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर और आलिब्नत 


किये जाने पर नन्‍्द ने कट्टा--"पऐसा ही करूँगा, हे चणिड, छोड़ो, मेरे 
वष् गुरु दूर न चले जायें /” ॥३०॥) 


ततः स्तनोद्र तितचन्दनाभ्यां मुक्तो भुजाभ्यां नतु मानसेन। 
विहाय वेष मदनानुरूप सत्कारयोग्यं स वपुबंसार ॥३८॥ 
नय स्तनों ( की रगढ़ ) से जिनका चन्दन खिसक ( मिट ) गया था 


सगे ४ पत्नो की अनुमति ५१ 


उन बाहुओं ( के बन्धन ) से, न कि चित्त से, सुक्त होकर उसने कास के 
अनुरूप वेष को छोड़ सत्कार के अ्रनुरूप वेष घारण किया ॥श्या॥। 
सात प्रयान्तं रमरणं प्रद॒ध्यो प्रध्यानशुन्यस्थितनिश्चल्ञाक्षी । 
स्थितोश्चकर्ा व्यपरविद्धशष्पा आरान्त स्र्ग आ्रान्तसुखी सगीव ॥३६॥ 
चिन्ता के कारण उदास और निश्चल आँखों-से वह ( सुन्दरी ) उस 
जाते हुए प्रियतम को ध्यानपुर्चक देखती रही, जेसे दूर जाते हुए रूग के 
प्रति सुख घुमाये हुए झूगी कान खढ़ाकर ओर (मुख के ) तृण को 
गिर कर उसे देखती रहती है ॥ ३९ ॥ 
दिरक्षयाक्षिप्तमना मुनेस्तु नन्दः प्रयाखं श्रति त्तत्वरे च। 
विवृत्तरष्टिश्य शनैययों तां करीव पश्यन्‌ स लडल्करेणु ॥४०॥ 
मुनि को देखने की इच्छा से उत्कण्ठितचित्त होकर नन्द ने जाने में 
शीघ्रता की ओर जब सुन्दरी की शोर दृष्टि घुमाई तो धीरे घोर आने लगा, 
जेसे विलासिनी हथिनी को देखता हुआ हाथी धीरे घीरे जाता है ॥४०॥ 
छात्तोदर पीनपयोधरोरु. स॒ सुन्दरो रुक्‍्मदरीमिधाद्र: । 
काक्षण पश्यज्न तत्तप नन्‍्द: पिबन्निवेक्रेन जल करेण ॥४१॥ 
पहाड़ की काब्चन-गुफा के सगान क्षीण उदर वाली पीन पयोधर 
वाली ओर मोटी जॉघ वाली सुन्दरो को अपनी शँख के कोने से देखता 
हुआ नाद तृप्त नहीं हुआ, जेसे एक हाथ से पानी पीनेवाला तृप्त नहीं 
होता है ॥४१॥ 
ते गोरच बुद्धणत चकष  सार्यानुरागः पुनराचकर्ष । 
सोउनिश्चयान्नापि ययो न तस्थों तुरस्तरद्भ ष्विच राजहंस: ॥४२॥ 
बुद्ध की भक्ति ने उसे ( आगे की ओर ) खींचा, फिर पल्ली के प्रम ने उसे 


धर सोन्द्रनन्द्‌ 


(पीछे की ओर) खींचा | श्रनिश्वय के कारण वह न श्ाागे द्वी गया शो 
न खड़ा ही रहा, जेसे तरंगों पर चलनेवाला राजहंस न आगे ही बढ़ता 
ओर न स्थिर ही रहता है॥ ४२ ॥ 
अदर्शन तुृपगतख्र॒ तस्या . दर्म्यात्ततश्वावततार  तूरण । 
श्रुव्वा ततो नूपुरनिस्थन स पुनलेलम्बे हृदये ग्रहीत ॥४१॥ 
तव उसको दृष्ठि से ओमल होकर चह महल से शीघ्र ही उतर गया, 
फिर नूपुरों का शब्द सुनकर वह हृदय में ग्रहीत द्ोकर ठहर गए 
॥ ३ ॥ 
स॒कामरागेण नियृहामाणों धर्मानुरागेण च क्ृष्यमाणः । 
जगाम दुःखेन विवत्यमान: प्लचः प्रतिस्रोत इवापगाया॥॥४४॥ 
काम की आसक्ति से बाधा जाता हुआ और घर्म के अनुराग से 
( आगे ) खोंचा जाता हुआ, नढी की अतिफूल घारा में ( चलती ) नाव 
के समान (बार बार ) सुद़ता हुआ, वह कष्टपूवेक ( भागे ) 
गया ॥ ४४ ॥ 
तन' कऋ्रमेदीघेतमेः प्रचक्रमे कथं नु यात्तो न शुरुभवेदिति । 
रजेय ता चेब विशेषकप्रियां कथ प्रियामाद्रविशेषकामिति ॥४०॥ 
“गुरु दूर न चले ज्ञायें ओर (शीघ्र ही ज्ञोटकर) उस विशेषक-प्रिय 


झाद्वंविशेषकवाली प्रिया का शाज्िम्नन करूँ”? ऐसा सोचकर वह तब 


अत्यन्त लम्बे पर्गो से (लपककर) जाने लगा ॥ ४५॥ 
अथध स पथि ददश सुक्त्मान पिवृनगरेडपि तथागताभिसान । 
दशयपत्मभितों विलम्बमान ध्वजमनुयान इपैखमच्यमान ॥9६॥ 
सोस्द्रनन्दे मद्दाकाव्ये भार्यायाचितको नाम चतुर्थ: सर्ग: 


। 
ै 
व 


। 


सर्ग ४: पत्नी की अनुमति धरे 


तब उसने सार्ग में दृशबलधारी (बुद्ध) को देखा, जो पितृ-नगर में 
भी सम्मान श्रोर अभिमान से रहित थे । वह (चुद) ठहर ठहर कर चारों 
झोर ( जनता से ) पुजित होते हुए (जा रहे थे ), जेसे कि जुलूस में 
इंद्र की ध्वजा ॥ ४६ ॥ 


सौल्दरनद महाकाव्य का 'पल्नी की अनुमति! 
नामक चतुर्थ सर्ग समाप्त 


पश्चस सग 


नन्‍्द की दीक्षा 
अधादतोयाधरथद्विपेभ्य: शाक््या यथास्वद्धि ग्रह्दीतवेषाः। 
महापणुभ्यों व्यवद्वारिण॒श्व महामुनौ भक्तिवशात्रणेमः ॥॥॥ 
तब धोड़ों रथों शोर द्वाथियों से उतर कर शाक्यों ने, जिन्होंने भपनी 
अपनी सम्पत्ति के भ्रनुसार वेप धारण किया था, तथा बड़ी बढ़ी दूकानों 
से दूकानदारों (व्यापारियों ) ने महाम्र॒ुनि को भत्तिपूवक अणाम 
किया ॥ १ ॥ 
केचित्मणम्यानुययुमहूर्त  केचित्मणम्याथेवशेन * जग्मुः। 
केचित्स्वकेष्वावसथेपु तस्थुः ऋृत्वाअलीन्वीक्षणतत्पराक्षा: ॥२॥ 
कुछ लोग प्रणाम करके एक मुद्दर्त तक उनके पीछे पीछे गये, कुछ 
लोग प्रणाम करके कार्यवश ( चट्टों से ) चले गये, और कुछ लोग हाथ 
जोढ कर उन्हीं की श्रोर देखते हुए अपने घरों में खड़े रहे ॥ २ ॥ 
वुद्धस्ततस्तत्र नरेन्द्रमागे स्रोतों मदहड्भक्तिमतो जनरय। 
जगाम दुःखेन विगाहमानी जलागमे स्लोत इवापगाया' ॥३॥ 
तथ्र चुद्ध उस राज-मार्ग पर सक्त जनता की बढ़ी भीड को चीरते 
हुए, मानों वर्षा के थाने पर नठी दी धारा में प्रवेश करते हुए, कठिनाई 
से गये ॥ ३3 ॥ 
अथोमहद्धि: पथि सपतड्ि' संपृज्यमानाय तथागताय । 
करत प्रणाम न शशाक' नन्दस्तेनामिरेमे तु गुरोमेदिस्ना ॥श॥। 
तथ नन्ह कुण्ड दे मुण्ठ श्याने 7० बढ़े बटे लोगेंसे रास्ते में पुरजित 


सगे ५: नन्द फो दीक्षा ध्पू 


होते छुद्ध को प्रणाम न कर सका, किम्तु गुरु की उस महिमा से उसे 
आनन्द ही हुआ ॥ ४ ॥ 
रव॑ं चावपज्ञ" पथि निमुमुछुभेक्ति जनस्वान्यमतेश्व रक्षन्‌ । 
ननन्‍दं च गेहामिमुख जिघृक्षन्मागं ततोउल्य॑ सुगत: प्रपेदे ॥५॥ 
अपने साथ्‌ के लोगों से झ्क्त होने की इच्छा से और दूसरे मत के 
कोगों की भक्ति की रक्षा करते हुए तथा ग्ृहोन्सुख नन्‍द को पकठने की 
इच्छा से सुगत् ने दूसरा रास्ता छिया ॥ ५॥ 
ततो विविक्त' च विषिक्तचेता: सन्मागविन्मारगमरभिप्रत्तस्थे । 
गत्वाग्रतश्वाग्यतमाय तरसे नान्दीविसुक्ताय ननाम नन्दः ॥६॥ 
तब सन्मार्ग फो जानने वाले शान्तचित्त मुनि एकान्त मार्ग पर 
आये और आगे से जाकर उन श्रेष्ठ सुनि को, जो आनंद से रहित थे, 
नंद ने प्रयाम किया ॥ ६ ॥ 
शनैत्रेजन्नेद स गौरचेण पटाषृत्तांसोी विनताधकाय*। 
अधोनिबद्धाक्नलिरूध्चनेत्रः सगदूगद वाक्यमिद॑ बभाषे ॥ण॥ 
सम्मानपूनेक धीरे धीरे जाते हुए नंद ने, जिसका कंघा कपडे से 


डका हुआ था, आधा शरीर झुका कर नीचे की ओर हाथ जोडकर ओर 
ऊपर की ओर नेत्र उठाकर गद्गद स्वर से यह वाक्य कहा ३-- ॥ ७ ॥ 


प्रासादसंस्थी भगवन्तसन्त: प्रविष्टमश्रोषमनुग्रहाय । 
अत्तरत्वरावानहमभ्युपेतो गृहस्य कक्ष्यामहत्तो5भ्यसूयन्‌ ॥८॥ 
जब में अपने महत्न में था तब मैंने सुना कि भगवान्‌ हमारे ऊपर 
अजुप्रह करने के लिए हमारे घरमें प्रविष्ट हुए थे, इसलिए छअपने बे 


घर के ( नोकरों के ) श्रति रोष करता हुआ मैं शीघ्रता से आपके समीप 
आया हूँ ॥ ८॥। 


५ सौन्द्र नह्द 


तत्साघु साधुश्रिय मत्मियाथ तत्रास्तु भिन्तत्तम सैक्षकालः । 
असो हि मध्य नभसो यियासुः काल प्रतिस्मारयतीव सूर्य: ॥। 
इसलिये हे साधुप्रिय, हे मित्ष-श्रष्ठ, सेरा प्रिय करने के लिए आपका 
मिक्षा-काल वही ( मेरे घर ) पर व्यतीत हो, आकाश के सध्य भांगमें 
जाने की इच्छा करने वाला वह सूर्य मानो ( सिक्षा- ) काछ्ल का स्मरण 
करा रहा है ॥ ९ ॥ 
इत्येवमुक्त: प्रणततेन तेन स्नेहाभिमानोन्मुखलोचनेन । 
ताहडनिमित्तं सुगतख़कार नाहारकृ॒त्य स यथा विवेद ॥१०। 
जब उसने नम्नतापूर्वक स्नेह और सम्मान के साथ आँखों को ऊपर 
उठाकर इस प्रकार कहा, तब सुगत ने ऐसा सझ्ेत किया जिससे उसने 
सममा कि ( उन्हे ) भोजन नहीं करना है॥ १० ॥ 
तत: स॒कऋृत्वा झुनये प्रणाम ग्रहप्रयाणाय मरति चकार | 
अनुअहा्थ सुगतर्तु तस्में पात्र ददो पुष्करपतच्ननेत्रः ॥१श॥। 
तब उसने झुनिको प्रणाम कर घर (ल्ोट ) जाने का विचार किया, 
कितु कमल के पत्तों के समान आँखों वाले सुगत ने प्नुम्रद करने के लिये 
उसे अपना ( सिक्षा- ) पान्न दिया ॥ ११ ॥ 
ततः स न्ोके दढत' फलाथ पात्रस्य तस्याप्रतिमस्य पाते । 
जग्राह चापग्रहणक्षमाभ्यां पद्मोपम्ाभ्यां प्रयतः कराभ्यां ॥१०२॥ 
तय ससार में फक्त प्राप्त करने के लिये (पात्र ) देने वाले उन 
श्रट्वितीय पात्र ( युद्ध ) के पात्र को उसमे झपने कमल्नोपम द्वार्यों से जो 
घनुप ग्रहण करने योग्य थे, सयमपुर्वक भद्ण किया ॥ १२ ॥ 


२--बौद भिन्तु मध्याप्ट-काज्न बीतने के पहले ही सिक्षा माँय कर 
धपना भोजन कर लेते हैं । 


स्ग ५: ननन्‍द की दीक्षा ५७ 


पराड्ममुखन्त्वन्यम्ननस्कमाराद्विज्ञाय नन्‍दः सुगतं गत्तास्थ । 
हस्तस्थपात्रोडपि ग्रह यियासु ससार मार्गान्सुनिम्ीक्षमाण ॥१३॥ 
सुगत को अन्यसनरक अपने से विम्ुख तथा उदास जानकर, नद 
हाथ मे पात्र रहने पर भी घर जाने की इच्छा से सुनि को देखता हुआ 
सांग से हटने लगा ॥ १३ ॥ 
भायौनुरागेण यदा गृह स पात्र ग्रह्दीत्वापि यियासुरेव । 
विमोहयामास मुनिस्तत्तस्त॑ रथ्यामुखस्थावरणंन तस्य ॥१४॥ 
प्रिया के अनुराग के कारण जब वह पात्र लेकर भो घर जाने की 
इच्छा करने लगा, तब मुनि ने उसके मार्ग के सुख ( मार्ग-द्वार, 
मार्ग-प्रवेश ) को ढक कर उसे मोह में डाल दिया ॥ १४७ ॥ 
निर्मोक्षबीज दि ददश तस्‍्य ज्ञान मदु क्लेशरजश्व तीत्र । 
क्लेशानुकूल विषयात्मकं च नन्‍्द्‌ यत्तस्त मुनिराचकर्ष ॥१५०।॥ 
डसका ज्ञान मन्द है, क्लेशरूपी रज तीच हे, वह क्लेशों (दोषों) के 
अनुकूल है ओर विषयासक्त है, किंतु उसमें मोक्ष का बीज वर्तमान है-- 
यह देख कर ही सुनिने उस आकृष्ट किया ॥ १५॥ 
संक्लेशपक्षो द्विविधश्व रृष्टसतथा द्विकल्पो व्यवदानपक्ष, । 
आत्माश्रयो हृतुबलाधिकस्य बाह्याश्रय: प्रत्ययगौरचस्य ॥१६॥ 
क्लेश ( दोष ) दो भकार के देखे जाते हैं, उसी प्रकार शुद्धता 
( पचिन्नता ) भी दो प्रकार की है; जिसमें हेतु-बल ( कुशल-मुल ) को 
अधिकता है वह अपने पर ही आश्रित होता है ओर जिसके लिए बाहरी 


१३--पा० 'पराट्मुखस०? 
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वस्तुओं ( या सद्दारे ) का महत्व अधिक है वषद्द दूसरे पर आश्रित है ' 
पा ९६ ॥ 
अयत्नतो हेतुबलाधिकस्तु निर्मच्यते घट्टितमात्र एवं | 
यत्नेन तु प्रत्ययनेयबुद्धिविमोक्षमाप्रोति पराध्येण ॥१७॥० 
जिसमें हेतु-बल की अधिकता दै वह प्रेरित होते ही अनायास ही 
सुक्त हो जाता दै, कित जिसकी बुद्धि बाहरी सहारे पर चलती है वह | 
दूसरे के आश्रय से कठिनाई स मुक्ति प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 
नन्‍्द्‌* स च॒ प्रत्ययनेयचेता य शिश्रिये तन्‍्मधतामवाप | 
यरमादिम तत्र चकार यत्नं त स्नेहपक्लान्पुनिसण्जिहीषन ॥१०॥ 
नन्‍्द का चित्त बाहरी सहारे पर चलता था) वह जिस किसी का 
श्राश्रय लेता था उसी में तन्मय हो जाता था, इसलिए उसे स्नेहरूपी 
पह्ट से उबारने के लिए सुनि ने यह यवन किया ॥ $८॥ 
नदस्तु दुःखेन विचेष्टमानः शनैरगत्या ग़ुरुमन्‍्चगच्छत्‌ । 
भार्यामुखं चीक्षणलोलनेत्न॑ चिचिन्तयज्नाद्रविशेषक तत्‌ ॥१६॥ 
हुःख से छुटपटाता हुआ नन्‍द लाचार होकर धोरे धौरे गुरु के पीधे 
पीछे गया और ( महल्लमें उसकी ) अतीक्षा में चन्चल आँखों वाले तथा 
गीले विशेषक वाले पत्नी-मुख का ध्यान करता रहा ॥ १९ ॥ 
ततो मुनिस्त प्रियमाल्यहार वसन्‍्तमासेन कृताभिहार । 
निताय अग्नप्रमदाविहार विद्याविद्ाराभिमत विद्दार ॥२०॥ 
तब सुनि मालाओं ओर द्वार्रो को चाहने वाले नन्‍्द को, जिसपर_ 
| ३६-३७-- हेतु- बल के लिए देखिये चु० च० दो ५६ | 
कुशल-मूल +- राग द्वेप ओर मोह का अभाव 
न्‍+ अराग, अद्वेप और अमोह | 


कप 
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करना नष्ट हो गया था, उस विहार ( मठ ) में ले गये जो विद्या में 
विहार करने वाले ( ज्ञाबियों ) का प्यारा है ॥ २० ॥ 
दीन॑ मह्ाकारुशिकस्तत्तरत॑ उष्ठा मुह्ते करणायमान:। 
करेण चक्राक्कुतलन मृध्नि:परपश घेवेद्सुवाच चेन ॥२१॥ 
तब उस दुःखी की शोर मुहृतं भर देखकर महाकारुणिक ने करुणा 
करते हुए चक्र के चिह्न से युक्त हथेली वाले ह्वाथ से उसके मस्तक पर 
स्पर्श किया ओर उसे यह वचन कहा ३-- ॥ २१ ॥ 
यावन्न हिंस्र: समुपैति काल. शमाय तावत्कुरु सोम्य बुद्धि ! 
सवारववस्थारिवह्‌ वतमान॑ सर्चाभिसारेण निहन्ति म॒त्युः ॥ररश। . 
“ है सौग्य, जबतक घातक काज्न ससीप नहीं आता है तब तक 
जुद्धि को शान्ति में लगाओझो, ( क्‍योंकि ) रूस्यु इस संसार में सब 
अचस्थाओं में रहनेवाले की सब प्रकार से हत्या करती है ॥ २२ ॥ 
साधारणात्पप्रनिभादखाराल्लोल मनः कामसुखान्नियच्छ । 
हव्यैरिवाम्त: पवनेरितस्य लोकस्य काने द्वि तृप्तिरस्ति ॥२३॥ 
स्वप्न के समान असार तथा ( सचचे- ) साधारण ( सब के द्वारा 
डपभोग्य ) कास-सुख से अपने चन्चल सन को रोको, क्योंकि जेसे वायु- 
प्रेरित अग्नि की ( घृत आदि ) हव्य-द्वव्यों ले तृप्ति नहीं होत, वैसे हो 
ससार को कामोपभोगों से तृप्ति नहीं है ॥ २३ ॥ 
श्रद्धाधन श्रेष्ठठमं धनेम्य: प्रज्ञारसस्तृप्तिकरो रसेम्य. । 
प्रधानमध्यात्मसुख सुखेभ्योउविद्यारतिदु:खतमारत्तिभ्य:॥रणछ॥। 
धर्नों में श्रद्धारूपी धन श्रेष्ठ है, रसों में प्रज्लार्पी रस तृप्ति-कर हे, 
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सुर्खो में अ्रध्यात्म-सुख प्रधान हे, और दुःखों में अश्ान-दुःख भत्यत 

दुश्खदायो है ॥ २४ ॥ 

हितस्य वक्ता प्रवरः सुहृदभ्यो घर्मांय खेदो गुणवान श्रमेभ्यः। 

ज्ञानाय कृत्य परम क्रियाभ्य: किमिन्द्रियाणामु पगम्य दारय॑ ॥२५॥* 
हित ( की बात ) कहने वाला ( मित्र ) मित्रों में श्रेष्ठ है, धर्म के 

लिए किया जानेवाल्ञा परिश्रम परिभ्र्मों में उत्कृष्ट है, ज्ञान के लिए किया 


जानेवाला कार्य कार्यो' में उत्तम है, इन्द्रियों का दास होने से क्या 
लाभ 7 ॥ २५॥ 


तन्मिश्चित भीक्रमशुग्वियुक्तः परेष्वनायत्तमदहायमन्ये | 

नित्य शिच शान्तिसुख वृणीष्व किमिन्द्रियार्थाधेमनथेमूढवा ॥२६॥ , 
इसलिये निश्चित नित्य ओर कर्याए-कारी शाल्ति-सुख का वरण 

करो, जो भय थकाघट और शोक-रहित है, जो दूसरों के अ्रधीन नहीं है 

ओर जो दूसरों द्वारा नहों छोना जा सकता, विषयों के लिए विपत्ति 

उठाने से क्‍या ज्ञास ? ॥ २६ 0 

जरासमा नास्त्यम॒जा प्रजानां व्याधे” समी नारिति जगत्यनथ:। & 

सत्यो: सम॑ नारित भय॑ प्रथिव्यामेतत्तन्नयं खल्वचशेन सेठ्य ।|२०॥ 
प्राणियों के लिए छुढ़ापे के समान ( रूप-विनाशक ) और कोई 

गन्दगी नहीं है, संसार में रोग के समान और कोई अनर्थ नहीं है तथा 

पृथ्वी पर रृत्यु के समान कोई भय नहीं है; इन तीनों को काचार होकर 

भोगना ही पढ़ता है ॥ २७ ॥ 

स्नेहेन कश्चिन्न समो5स्ति पाशः ख्रोतो न तृष्णासममस्ति हारि। 

रागाप्िना नारिति समस्तथा भिस्तश्चेतत्रय नारित सुखं च ते5स्ति॥२८॥ 
स्नेह के सम्रान कोई बन्धन नहीं है, तृष्णा के समान बहाले जाने- 
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वात्नी कोई धारा नहीं है ओर राग की अग्नि के समान कोई अग्नि नहीं 
है, इसलिए यदि ये तीन नहीं हैं तो तुम्हें सुख है ॥ २८ ॥ 
अवश्यभावी श्रियविप्रयोगस्तस्माश्व शोको नियत निषेव्यः। 
शोकेन चोन्मादसुपेयिवांसो राजषेयोउन्येडप्यवशा विचेलु: ॥२६॥ - 
प्रिय का वियोग अवश्यंभावी है इसलिए शोक सहना (भोगना) ही 
पढेगा । शोक से उन्मत्त होकर राजषिंगण तथा दूध्वरे भी विवश होकर 
विचलित हुए ॥ २९ ॥ 
प्रज्ञामयं वर्म बधान तस्मान्नो क्षान्तिनिन्नस्य हि शोकबाणा:। + 
महच्च दग्धूं भवकक्षजालं सघुक्षयाल्पामिमिवात्मतेज:॥१०॥ 
इसलिए प्रज्ञा रूपी कवच पहन लो, क्योंकि जो धैर्य के अधीन है 
उसपर शोकरुपी तीरों का वश नहों चलता | महा-स्व-जाल को जलाने के 
लिए अपने तेज को प्रदीध करो, जसे सहान्‌ तृण राशि को जलाने के लिए 
धोढ़ी सी आग को € प्रयत्नपू्वंक ) प्रज्वलित किया जाता है ॥ ३० ॥ 
यथोषघेह्देस्तगतैः सचविद्यो न दृश्यते कश्वन पतन्नगेन। 
तथानपेक्षो जितलोकमोंहो न द्श्यते शोकसुजंगसेन ॥३!॥ *- 
जिस प्रकार हाथ में ओषधियों के रहने पर कोई भी ( सर्प -) 
विद्या जानने चाला सर्पाह्वरा नहीं डसा जाता है, उसी प्रकार निरपेक्ष 


व्यक्ति, जिसने सस्तार के सोह को जीत लिया है, शोकरुपी सप द्वारा नहीं 
डसा जाता है ॥ ३१ ॥ ; 
आत्थाय योग परिगन्य तत्त्वं न त्रासमागच्छत्ति सत्युकाले । 
आवचद्धवर्मा सुधनु' कृतास्त्रो जिगीषया शूर इवाहवस्थ' ॥३रा 
योगाश्यास द्वारा तत्व को जानकर मनुप्य रूत्यु-काल में संम्नस्त नहीं 
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होता है, जसे कवच पहनकर सुन्दर धनुष और अस्त्र लेकर विजयेक् 
चीर पुरुष युद्ध में उतरकर भयभीत नहीं होता है? ॥३२॥ 
इत्येचमुक्त: स त्थागतेन सर्वेषु भूततेध्चनुकम्पकेन । 
धृष्टं गिरान्तह दयेन सीद्स्तथेति नन्‍्द्‌: सुगत बभाष ॥३१॥ 
सब जीवों पर दया करनेवाले तथागत द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर 
दुःखी हृदय से किंत॒ उत्साहपूण वाणी से नन्‍्द ने-सुगत को कहा 
“अच्छा” || ३३ !) 
शअथ ग्रमादाच्र तमुज्जिदीषन्मत्वागसस्यैव च पात्रभूत॑। 
प्रत्राजयानन्द शमाय नन्दमित्यत्रवीन्मेत्रमना महषिः ॥३७॥ 
तब असाद ( अविवेक, अ्ज्ञान ) से उसका उद्धार करने की इच्छा 
से ओर उसको धस का पात्न हुआ ज्ञान कर महपिं ने मैन्नीपूर्ण चित्त से 
कहा--“आनन्द, नल्द को उसकी शाल्ति के लिए प्रश्नजित करो” 
॥ ३४ ।। 
नन्‍्दे ततोउन्तमनसा रुदव्तमेहीति वैदेहमुनिजंगाद | 
शनेस्ततस्त समुपेत्य नन्‍्दो न भ्रत्नजिष्याम्यहसित्युवाच ॥३५॥ 
तब सन ही सन रोते हुए नन्द को वेदेद मुनि (आनन्द) ने कहा-- 
“आओ?। तब शने! शनेः उसके समीप जाकर नन्‍द ने कहा-- में 
प्रयज्ित न होरऊंगा” ॥ ३५ ॥ 
श्रुट्वाथ नन्‍्द्स्य मनीषितं तदूबुद्धाय वैदेहमुनिः शशस । 
संश्रुत्य तस्मादषि तस्य भाव॑ मद्दामुनिनेन्दमुवाच भूय:॥३॥॥ 


तब नंद का चह अभिप्राथ सुनकर वदेह मुनि ने बुद्ध से कह्दा। 
उससे सी नंद का ( वह ) भाव सुनकर सहामुनि ने घुन नंद को 
कहाः-- | ३६ ॥। 
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५ य्यग्रजे प्रत्नज़ितेजजितात्मनू. आतृष्चनुप्रश्नजितेषु चास्मान्‌। 
ज्ञातीग् दृष्ठा त्रतिनो ग्ृहस्थान्‌ सविन्नकितेडस्ति न वारित चेततः ॥३जा 
“हे अ्रसंयताप्मा, मुझ अप्नज के प्रत्जित होने पर, हमारे पीछे अपने 
| भाइयों के प्रत्नजित होने पर तथा अपने जाति बचस्‍्धुओं को घर में 
ह ही रहकर न्त पालन करते देख कर क्या तुम्हें ज्ञान (का उदय) ही नहीं 
४] होता ै या तुम्हें चित्त ही नहीं है ? ॥ ३७ ॥ 
राजषयरते विद्िता न नून वनानि थे शिक्रियिरे हसन्तः । 
निष्ठीग्य कामानुपशान्तिकामा: कामेषु नेव कृपरोषु सक्ताः ॥३८॥ 
अवश्य ही तुम उन राजर्पियों को नहों ज्ञानते हो, जिन्होंने हँसते 
' हँसते बन का श्राश्रयय लिया। उन्होंने शान्ति पाने की इच्छासे 
कामोपभोगों का तिरस्कार किया, वे कामोपभोगों में हस प्रकार आसक्त 
नहीं थे ॥ ३८ |। 
भूय: समालोक्य गृहेषु दोषाशिशाम्य तत्त्यागकृतं च शर्म । 
नेवारित सोक्तुं मतिरात्य ते देशं सुसूर्षोरिच सोपसग ॥३६॥ 
फिर घर के दोर्षो तथा उसके त्याग से होनेवाली शांति को देखकर 
, तुम घर छोड़ने का विचार नहीं करते हो, जेसे कि खत्यु की इच्छा 
| करनेवाला ( मरणासज्न ) व्यक्ति उपद्ववन्युक्त स्थान को नहीं छोडना 
चाहता दे ॥ ३९॥ 
संसारकान्तारपरायणस्य शिव कथ ते पथि नाउठयक्षा। 
आरोप्यमाणस्य तमेव मार अ्रष्टस्य साथादिव साथिकस्य ॥४०॥ 
संसाररूपी बीहड़ वन में लीव होकर तुम, काफिले से भटके हुए 
३७ - पा० 'सर्विन्नचित्तेअस्तिः । 
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होता है, जेसे कवच पहनकर सुन्दर धनुप और ६४ 
वीर पुरुष युद्ध सें उतरकर भयभीत नहीं होता है? 
इत्येबमुक्त: स तथागतेन सर्वेषु भूततेष्चनु कर 
धृष्ट गिरान्तह दयेन सीद्स्तथेति नन्‍्द: सु 
सब जीवों पर दया करनवाले तथागत द्वार 
दुःखी हृदय से किंतु उत्साइपूण वाणी से 
अच्छा?” || ३३ !। 
ध्यथ प्रमादाच तमुज्जिद्दीषन्मत्वागमर्स्टे 
प्रत्राजयानन्द शमाय नन्‍्द्सित्यत्रवीन 
तब प्रसाद ( अधिवेक, अज्ञान ) से उन 
से भर उसको धरम का पान्न हुआ जान कर 
कहा-- “आनन्द, नन्द को उसकी शानि्रि 
॥ ३४ |॥ 
नन्‍्दं ततोडन्तमेनसा रुदन्‍्तमेद्दीति बेदे।. * 
शनेस्ततस्त समुपेत्य नन्दो न प्रत्नजिष्यार 
तब मन ही मन रोते हुए नन्द को वेदेह म॒ुन् #| 
“आश्ो”| तब शनेः शनेः उसके समीप जाक, , 
प्रचजित न होऊंगा? ॥ ३५ ॥ 
श्रत्वाथ नन्‍्द्स्य मनीषितं तदूबुद्धाय वैदेहमुनि: श' 
सश्रुत्य तस्माद॒पि तस्य भाव॑ महद्दासुनिननन्‍्द्मुवाच 
तब नंद का वह अभिमप्नाय सुनकर ः वेदेह मुनि ने 
उससे सी नंद का ( वह ) भाव सुनकर महामुनि 
कृहाः-- | ३६ || 
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ह (चीज) के अन्यथा होन पर दुःख न हो | इसलिए किसी में भी आसक्त 
होना उचित नहीं; यदि उचित होता तो उसका वियोग होने से 
शोक नद्दीं होता ॥ ४४ ॥ 
तत्सोम्य लोलं परिगम्य लोक॑ मायोपम॑ चित्रमिवेन्द्रजाल । 
प्रियाभिधान त्यज सोहजालं छेत्तुं सतिस्ते यदि दुःखजालं ॥४५॥ 
इसलिए, हे सोम्य, संसार फो अस्थिर, माया के समान, और 
इन्द्रजाल के समान विचिन्न जानकर यदि तुम्हारा विचार दु।ख-जाल को 
काटने का है तो प्रिया नामक सोह-जाल का परित्याग करो ॥ ४५ ॥ 
वर हितोदकमनिष्टसन्न॑ न स्वाद यत्स्यादृहितानुबद्ध । 
यस्मादहं सवा विनियोजयामि शिव शुचो पत्मेनि विश्रियेषपि ॥४७॥४ 
हितकारी भोजन अप्रिय (होन पर भी) अच्छा है व कि स्वादिष्ठ 
भोजन जो कि अद्वितकारी है । इसीलिए में तुम्हें मन्नलसय पवित्न मार्य मे 
अपग्रिय ह्ोन पर भी, क्षया रहा हूँ ॥ ४६ ॥ 
बालस्य धात्री विनियृद्य लोष्टं यथोद्धरत्यास्यपुटप्रविष्टं। 
तथोज्जिद्दीषुं: खलु रागशल्य॑ तत्त्वामवोच परुष॑ हविताय ॥४७॥” 
जिस प्रकार धाई बालक को पकड़ कर उसके सुख में घुसे हुए ढेले 
को बाहर निकालती है, उसी प्रकार ( तुम्हारे हृदय में गे हुए ) 
रागरूपी शल्य को निकालने की इच्छा से मेंने यह कठोर वचन तुम्हारे 
हित के लिए कहा ॥। ४७ ॥ ह 
अनिष्टमप्योषध मातुराय ददाति चैद्यश्व यथा निमृद्य। 
तहन्मयोक्त' प्रतिकूलमेतत्तभ्यं द्वितोदकमनुमहाय ॥४८। - 
जिस प्रकार येध्य रोगी को पकड़कर अ्रप्निय ( कट्ठ ) ओपधि भी देता 
््‌ 
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बनिये के समान, कल्याण-क्रारी मार्ग पर चढ़ाया जा ने पर भी क्यों गौ. 

चढ़ना चाहते हो ? ॥| ४० |। 

यः स्वतों वेश्मनि दह्ममाने शयीत मोह्दान्न ततो व्यपेयात्‌। 

कालाग्रिना व्याधिजराशिखेन लोके प्रदीप्ते स भवेत्ममत्त: ॥१॥॥ 
जो चारों श्रोर जलते हुए घर में मोहवश सोये ओर उससे #ं 

भागे वही मनुष्य रोग और जरारूपी लपर्टोॉवाली कालाग्नि से पर्वत 

संसार सें असावधान रहेगा ॥ ४१ ॥ 

प्रणीयमानश्र यथा वधाय मत्तो हसेन्च प्रलपेश्च चध्यः। 

सत्यो तथा तिप्ठात पाशहस्ते शोच्य* प्रमाद्यन्विपरीतचेता: ॥४२। 
जिल प्रकार बध के लिए ( वध्य-भूसि की ओर ) लिवाया जात 

हुआ वध्य व्यक्ति सत्त ( नशे में चूर ) होकर हूँसता ओर प्रल्ञाप करत 

है उसी प्रकार हाथ में पाश लेकर रूत्यु के वर्तेमान रहते प्रमाद (असाव 

धानी) करने वाला श्रादमी शोक करने योग्य है ॥ ४२ ॥ 

यदा नरेन्द्राश्व छुद्ठम्बिनश्थ विह्दाय बन्धूख् परिभरहांश्र | 

ययुश्र यास्यन्ति च याह्ति चेव भ्रियेष्चनित्येषु कुतोडनुरो धः ॥४३/ 
जब कि राजा लोग और परिव्गर वाले अपने बन्धुओं और परिम्हे 

को छोड़कर चले गये चले जायेंगे और चले जा रहे हैं तब क्यों श्रनित 

प्रिय चस्तुओं में अनुराग ( आसक्ति ) किया जाय १॥ ४३ ॥ 

क्िंचिन्न पश्यामि रतस्य यत्र तदन्यभावन भवेज्न दुखं। 

तस्मात्क्वचिन्न क्षमत्ते प्रसक्तियदि क्षमस्तद्विगमान्न शोकः ॥४४ 
मै ऐसा कुछ नहीं देख रहा हैँ जिसमें आसक्त होनेवाले कोड 

४३--'अ्रजुरोध” के लिये देखिये छु० च० नो ६ ६ । 
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' (चीज) के अल्यथा' होने पर दुश्ख न हो | इसलिए किसी में भी आसक्त 
, होना डचित नहीं; यदि उचित होता तो उसका वियोग होने से 
शोक नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
' तत्सोम्य लोल परिगम्य लोक॑ मायोपम॑ चित्रमिवेन्द्रजाल । 
प्रियाभिधान त्यज सोहजालं छेत्तुं मतिस्ते यदि दुःखज्ञाल ॥४५॥ 
इसलिए, हे सोम्य, संसार को अस्थिर, माया के समान, और 
इन्द्रजाल के समान विचिन्न जानकर यदि तुम्हारा विचार दुश्ख-जाल को 
कादने का है तो प्रिया नामक सोह-जाल का परित्याग करो ॥ ४५ ॥| 
चर हितोदकमनिष्टसन्नं न स्वादु यत्ध्यादहितानुबद्ध । 
यंस्मादहं तवा विनियोजयामि शिव शुचो घत्सेनि विश्रियेषपि ॥४क्१ष४ 
हितकारी भोजन अश्रिय (होन पर भी) अच्छा है न कि स्वादिष्ठ 
भोजन जो कि अद्दितकारी है। इसीलिए में तुम्हें मन्नलमय पवितन्न सार्ग से 
अप्रिय प्लोन पर भी, कगा रहा हुँ ॥ ४६ ॥ 
बालस्य धान्नी पिनिगृह्य लोष्ट यथोद्धरत्यास्यपुटप्रविष्टं। 
तथोष्जिद्वीषं: खल्लु रागशल्य॑ तत्त्वामवो्च परुष हवित्ताय ॥४आ)ं' 
जिस प्रकार धाईं बालक को पकड़ कर उसके सुख में घुछ्ते हुए ढेले 
को बाहर निकालतो है, उसी प्रकार ( तुम्हारे हृदय में गढ़े हुए ) 
रागरूपी शल्य को निकालने की इच्छा से मेंने यह कठोर घचचन तुम्हारे 
हित के लिए कहा ॥ ४७ ॥ 
अनिष्टसप्योषधमातुराय दुदाति चैद्यश्व यथा निमृद्य। 
तहन्मयोक्त' प्रतिकूलमेतत्तुभ्य॑ दितोदकेमनुमह्याय ॥४८॥। - 


जिस भ्रकार वेद्य शोगी को पकड़कर प्रिय ( कह ) ओपधि भी देता 
रू 


६६ सोन्द्रनन्द्‌ 


है उसीप्रकार मेंने यद्द अ्रप्रिय कितु द्वितकारी वचन तुम्हारे ऊपर भजुप्रह 

करके कहा है ॥ ४८॥ 

तद्यावदेव क्षणसनिपातो न मृत्युरागच्छति यावदेव 

यावहययों योगविधो समथ बुद्धि कुरु श्रेयसि ताथदेव ॥४६॥ « 

|, इसलिए जब तक कि ( कुछ ही क्ष्यों का ) यद्द जीवन रहता है 

जब तक कि रूत्यु ( समीप ) नहीं आती हे, जब तक कि उम्र ( शरीर ) 

ग्रेगाभ्यास करने में समर्थ है तब तक अपनी चुद्धि को श्रेय में 

लगाओ”? ॥ ४९ ॥ । 

इत्येघमुक्त: स_विनायकेन हितैषिणा कारुणिकेन नन्‍्द: । 

कत्तौरिम सब भगवन्वचस्ते तथा यथाज्ञापयसीत्युधाच ॥४०। 
हिलैषी ओर कारुणिक विनायक ( छुद्ध ) के द्वारा इस प्रकार कहे 

जाने पर ननन्‍्द ने कद्दा -“झआपके आज्ञालुसार में आपके वचन का पूरा 

पूरा पालन करूँ गा? || ५० | ह 

आदाय चेदेदमुनिस्तत्तत्तं निनाय सश्लिष्य विचेष्टमार्न। 

व्ययोजयचाश्रुपरिप्लुताज्ं केशश्रियं छत्रनिभस्य ॒मूप्न: ॥१९॥ 
तब बेदेह खुनि उस छुटपटाते हुए ( अनिच्छुक ) को वहाँ से ले गये 

और उस रोते हुए ( अश्रु-प्लादित ऑँखोवाले ) के छत्र-तुद्य मस्तक की 

केश-शोभा को अल्नग किया ॥| ५१ ॥ है 

अथो नत॑ तस्य मुख सबाष्प प्रवास्यमानेषु शिरोरुह्ेषु । 

चक्राग्ननाल॑ नत्रिनं तडागे पर्षादकक्तलिन्नसिवाबभासे ॥४श२)। 
केशों के काटे जाते समय उसका झुका हुआ अश्र-पृर्ण भुख पेसे 
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रे ॥ 
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! शोसित हुआ जेसे पोखर में बर्षा के जल से भींगा हुआ कमल जिसके 
नाल का अग्र-साग छुक गया हो ॥ ५२४ 
नन्दस्ततरतदकषायविरक्तवा सा-- 
थखिन्तावशो नवग्रृद्दीतत इच हिपेन्द्र:। 
पूर्ण: शशी बहुलपक्षगतः क्षपास्ते 
घालातपेन परिषिक्त इवावभासे ५३॥ 
सोन्द्रनन्दे मदाक्ताव्ये नन्दप्रत्राजनों नास पद्चमम' सगे । 
तब विरक्तों ( भिक्ञुओं ) का काषाय वस्त्र पहनकर ननन्‍्द हा में ही 
पकडे गये गजेन्द्ग के समान चिन्ता के वशोसूत्र हो गया और ऐसे शोमित 
हुआ जसे कृष्ण-पक्ष में गया हुआ पूर्ण चन्द्रमा जो कि रात्रि के अन्त में 
याल सूर्य की किरणों से सिक्त हो रहा हो ॥ ५३ ॥ 


सौन्द्रनन्द महाकाव्य में “नन्‍्द की दीक्षा”? 
नासक पत्चस सर ससाप्त । 


षष्ठ सर्ग 


भाया-विलाप 
ततो हते भत्तरि गोरबंण श्रीतों हृतायामरतो ऋृतायां। 
तत्रेष हम्योपरि वतमाना न सुन्दरी सैव तदा बमासे ॥१॥ 
तब चुद्ध कौ भक्ति द्वारा पति का अपहरण होने पर, प्रसन्नता के नष्ट 
होने पर और बेचैनी के उत्पन्न होने पर उसी महत्व पर रहती हुई वही 
सुन्दरी शोभित नहीं हुईं ॥ १ ॥ 
सा भतरभ्यागमनग्रतीक्षा गवाक्षमाक्रम्य पयोधराशभ्यां। 
द्वारोन्मुख्ी हम्यततलाह्ललम्बे मुखेन तियेडनतकुण्डलेन ॥१॥ 
पति के आगमन की प्रतीक्षा करती हुईं, गवाक्ष पर स्तनों को रखकर 
द्वार की ओर सुख करके, वह महल पर से ज्ञटकने लगी और उसके 
कुण्डल तिरछे होकर झुक गये ॥| २ ॥। 
विल्म्बद्दारा चलयोक्त्रका सा तस्माद्विमानाद्विनता चकाशें। 
तपःक्षयादप्सरसां परेव च्युतं॑ विमानात््रियसीक्षमाणा ॥१॥ 
उसके हार लटकने लगे, योक्‍त्रक ( कण्ठ-सूत्र ? ) द्विलने लगे, उस 
महल से कुकी हुईं वह ऐसे दिखाई पड़ी जसे तपस्या क्षीण होने पर 
( स्वर्ग के ) प्रासाद से गिरे हुए अपने प्रियतम को देख रही कोई श्रेष्ठ 
अप्सरा ॥ ३ ॥ 
सा खेदसंस्विश्नललाटकेन निश्वासनिष्पीतविशेषकेण । 
विल्ताचलाक्षेण मुखेन तस्थों भर्तारमन्यत्न विशक्ुमाना ॥श॥ 
श्रम के कारण उसके ललाट पर पश्चीना निकल झाया, सॉँ्सों से 
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उसका विशेषक सूख गया, चिन्ता से उसकी आँखें स्थिर ( या चन्चल ) 
थीं, वह अपने पति के किसी दूसरी जगह होने की शक्ला करती 
रही 0 ४॥ 
ततश्रिरस्थानपरिश्रमेण स्थितेव परयछुतले पपात । 
तियकच शिश्ये प्रविकीर्णहारा सपादुकेकाधविलम्बपादा ॥५॥ 
तब देर तक खड़ी रहने से थककर चह खड़ी खड़ी ही पलंग पर गिर 
पड़ी और तिरछी. होकर सोयी, उसके हार बिखर गये, वह जूतियाँ पहने 
थी ओर उसके पॉवों का आधा साथ लटक रहा था ।। ५॥ 
अथातन्र काचितममदा सबाष्पां तां दुःखितां द्र॒ष्टुमनीप्समाना । 
प्राधादसोपानतलप्रणाद चकार पदूभ्यां सहसा रुदनन्‍ती ॥ ६॥ 
तब कोई खत्री, जो उसके ऑसू ओर दुःख को नहीं देखना चाहती थी, 
सहसा ही रोने लगी और अपने पाँवों से महल की सीढ़ी पर ( धसघम ) 
शब्द किया ॥ ६ ॥ 
तस्थाश्व॒ सोपानतलपणाद श्रुत्वैव तू पुनरुत्पपात । 
प्रीस्यां श्र सक्तोच च संजहूषे प्रियोपयान परिशद्युमाना ॥ ७॥ 
महल्न की सीढ़ी पर उसने जो शब्द किया उस सुनकर वह शौघ्र ही 
उठ गई और भियतम आ रहे हैं, यह लोचती हुई वह आनन्‍्द-विभोर 
होकर रोमाश्वित हो गई ॥ ७ ॥ 
सा त्रासयन्ती वल्भीपुटस्थान पारावतास्नूपुरनिस्वनेन । 
सोपानकुक्षि प्रससार हृषोद्श्रष्टं दुकूलान्तमचिन्तयह्ती ॥<८॥ 
अपने नूपुरों के शब्द से छत पर रहनेवाले कबूतरों को डराती हुईं 


लज नत अ5 


०५--पा० 'सपादुकैवघे०? । 
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तथा आनन्द के कारण गिरे हुए बस्त्र के अद्चल का खयात् नहीं करती 
हुईं वह सीढ़ी के ऊपर वेजी से पहुँच गई ॥ ८ ॥ 
तामडनां प्रेक्ष्य च विप्रलब्धा निश्वस्थ भूय. शयन प्रपेढे | 
विवणवक्त्रा न रराज चाशु विवर्णचन्द्रेच दिमागमे थोः ॥६॥ 
उस स्त्री को देखकर वह वच्चित (हताश) हो गईं और (ल्लग्बी) सौंसे 
लेकर फ़िर से बिछावन पर चली गईं। उसका झुख विचर्ण (उदास) हो 
गया और वह शोभित नहीं हुई, जसे कि हिमऋतु के आ्राने पर चन्द्रमा 
बिवर्ण (फीका) हो जाता है और आकाश शोभित नहीं होता है॥श॥। 
सा दुःखिता सतु रद्शनेन काम्ेल कोपेन च दुह्ममाना। 
कृत्वा करे वकक्‍त्रमुपीपविष्टा चिल्तानदीं शोकजलां ततार॥ १०॥ 
पति का दर्शन नहीं होने से बढ दुःखित थी और काम एवं कोप 
से जल रही थी | हाथ पर सुख रख कर वह बैठी बेही शोकरूप जब 
वाली विन्तारूपी नदी में तेरने लगी ॥ १० ॥ ' 


तस्या मुख पद्मसपत्नभूत॑ पाणों स्थित पल्लवशागताम्र । 
छायामयस्याम्भसि पद्ुुजस्य बसो नत॑ प्ममिवोपरिष्टात्‌॥ ११॥ 
लाल पल्लव के समान ताम्रवर्ण हाथ पर रखा हुआ उसका पद्म- 
तुल्य मुख ऐसे शोमभित हुआ, जेसे जलमें पढ़ने वाले कमछ के प्रतिबिम्व 
के ऊपर झुका हुआ कमल ॥ ११ ॥ 
सा स्त्रीस्वभावन विचिन्त्य तत्तद्दृष्टानुधगेडमिमुख5पि पत्यों । 
धर्माश्रिते त्त्व्मविन्दमाना सकल्प्य त्तत्तदिललाप तत्तत ॥ १२॥ 
अपने स्त्री-स्वभाव के कारण उसने तरह तरह की चिन्ताएँ कीं; यद्यपि 
उसका पति उसमें अनुरक्त ओर उसके अनुकूल था तो भी वह धर्म की 
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'। शरण से चला गया था, इस सत्य को नहीं जानकर उस (सुन्दरी) ने 


व 


यहुत-से संकल्प-विकरप किये ओर भाँति सॉति से विलाप किया |[१२॥ 
एप्यास्यनाश्यानविशेषकायां त्ववीति ऋत्वा सयि तां प्रतिज्ञा । 
कस्मान्नु हेतोदयितप्रतिज्ञ: सोड्य प्रियो मे वितथमप्रतिज्ञ: ॥ १३॥ 

“तुम्हारा विशेषक सूखने के पहले ही आ जाऊँगा, सुरूसे ऐसी 
प्रतिज्ञा करके क्यों वह मरे प्रिय, जिन्हें अपनी धतिज्ञा प्रिय है, आज 
अपनी प्रतिज्ञा को असत्य कर रहे हैं ?॥ १३॥ 


आयेस्य साधो: करुणात्मकस्य मन्नित्यमीरोरतिदक्षिण॒स्य । 
कुत्तों विक्रारोड्यसभूतपू्वेंः स्वेनापरागेण समापचारातू॥ १४॥ 
वह शआआधये साधु करुणात्मक सुझुखे हमेशा डरनेवाले ओर मेरे अत्यन्त 
अनुकूल रहनेवाले हैं । कहाँ से उन्हें यद्द अम्तपुर्व विकार (भाव- 
परिवत्त न) हुआ ? उन्तके अपने ही वेराग्य से ? या मेरे ही किसी 
दोष से ?१॥ १४॥ 
रतिप्रियस्य प्रियवत्तिनों मे प्रियस्य नून॑ हुदर्य विरक्त । 
तथाएि रागो यदि तरय ही स्थान सचित्तरक्षी न स नागत'* स्थात।१५॥ 
मेरे प्रिय का, जि रति (कास) प्रिय है और जो मेरे प्रिय 
करनेवाले हैं, हृदय अवश्य ही विरक्त हो गया है । क्योंकि यदि उन्हें 
मुमसे अनुराग होता तो मेरे चित्त (इच्छा) की रक्षा करनेवाले वह 
नहों आते, ऐसा नहीं होता ॥ १५॥ 
रूपेण भावन च महिशिष्टा प्रियेण दृष्टठा नियत ततोउन्या। 
तथा हि कृत्वा सयि मोघसान्त्वं लग्मनां सती मामगमद्विहाय ॥१६॥ 
निश्चय ही मेरे प्रिय मे रूप और भाव सें मुझसे - बढ़ी-चढ़ी 
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किसी दूसरी (स्त्री ) को देखा है; क्योंकि झुमे व्यर्थ ही सान्त्वना देकर 

सुक अजुरक्त सती को छोड़कर वह चले गये || १६ ॥ 

भक्ति स बुद्ध प्रति यासवोचचतरय श्रयातुं मयि सो5पदेश:। 

मुनो प्रसादो यदि तस्य दि स्थान्मरत्योरिवोग्रादनताद्विभीयात्‌ ॥१७। 
उन्होंने बुद्ध के अ्रति अपनी जो भक्ति घतक्षाई पह तो यहाँ पे 


चले जाने का बहाना ही था; क्योंकि यदि मुनि में उनकी भक्ति 
होती तो वह मरूत्यु के खमान भयझ्कर अखत्य से डरते ॥१७॥ 


सेवा्थमादशनमन्यचित्तो विभूषयन्त्या सम धारयित्वा । 

बिभति सोउच्यस्य जनस्य त चेन्नमो5स्तु तस्मै चलसोहृदाय ॥१८॥ 
मेरे लिंगार करते समय अपने चित्त में किसी दूसरी को रख कर (या 

अनल्य-चित्त होकर) मेरी सेघा के लिए दुपण घारण करके यदि अब 


वह किसी दूसरी (स्त्री) का ही दप॑ण धारण कर रहे हैं तो मैं उस 
अस्थिर प्रेम को श्रणाम करती हूँ ॥१८॥ 


नेच्छुन्ति या: शोकमचाप्तुमेव॑ श्रद्धातुमहन्ति न ता नराणां | 

क चानुवृत्तिमेयि सास्‍्य पूर्व त्याग: क चाय॑ जनवत्क्षणेन ॥१६॥ 
), ओ (स्त्रियों) इस प्रकार का शोक प्राप्त करना नहों चाहतीं हैं उन्हें 
पुरुषों का विश्वास नहीं करना चाहिए | कहाँ वह मेरे प्रति उनकी पहले 


की अनुकूलता ओर कट्दों यह क्षण भर में ही साधारण व्यक्ति की तरह 
(मेरा) परित्याग !? ॥१९॥ ह 


इत्येवमादि प्रियवित्रयुक्ता श्रियेउन्यदाशडक्य च.सा' जंगाद । 
संञआ्रान्तमारुह्म च तहिमान॑ तां स्ली सवाष्पा गिरमित्युवाच, ॥२०॥ 
प्रिय से वियुक्त हुईं सुन्दरी प्रिय के विषय में कुछ दूसरी ही झाशक्ढा 
4 छघ-- पा० मादशमसनत्यचित्तीर। २०--प्रा० सा स्त्री! | 


सर्ग ६: भायो-विलाप ७३ 


करके ऐसा ही बहुत कुछ बोली ओर उस महत्त पर तेजी से चढ़कर उस 
स्‍त्री ने आँसू बहाते हुए यह वचन कहा ॥२०॥ 


युवापि तावल्मियद्शनोडपि सोभाग्यभाग्याभिजनान्पित्तोडपि । 
यरत्वां प्रियो नाभ्यचरत्कदाचित्तमन्यथा यास्यतिकातरासि ॥२१॥ 


“युवा सुन्दर सोसाग्यशाज्ञी ओर कुलीन होकर भी उन भ्रिय ने 
तुर्हारा कभी अतिक्रमण नहीं किया और तुस उन्हें अन्यथा समर रही 
हो, यह तुम्हारी अ्रतिद्ीनता है ॥२१॥ 


मा स्वामिन स्वामिनि दोषतो गा: प्रिय प्रियाह प्रियकारिण ते। 

नस स्वद्न्यां प्रमदामवैति सवचक्रवाक्या इव चक्रदाकः ॥२२। 
हे स्वामिनि, उन प्रिय, प्रिय के योग्य और प्रिय करनेवाले स्वामी 

को दोष मत दो, वह आपके सिवा किसी दूसरी स्प्री को नहीं जानते हैं, 

जैसे कि उक्रवाक अपनी चक्रवाकी के अतिरिक्त किसी दूसरी (चक्रवाकी) 

को नहीं जानता है ॥२२। 

स॒ तु त्वदर्थ ग्ृद्ृचासमीप्सन्‌ जिजीचिघुस्त्वस्परितोषहेतो: । 

आत्रा किलार्येण ,तथागत्तेन प्रश्नाजितो नेत्रजलाद्रेवकत्र: ॥२३॥ 
घह आपके लिए घर में रहना चाहते हैं, आपके संनन्‍्तोप के लिए 

जीवित रद्दना चाहते हैं, किन्तु श्राता ज्राय॑तथागत ने उन ्रश्न-जलसे 

आदर सुखवाले को प्रत्नजित कर दिया है [” ॥२श॥ 


हर कल +्‌ कप 

श्रुट्दां ततो भेतरि तां प्रवृत्ति स्वेपथु:ः छा सद्सोत्पपात । 

प्रगह्म बाहू विरुराव चोच्चेंहर दीव द्ग्धाभिद्दता करेणु' ॥रछ॥ 
तब पति का वह समाचार सुनकर वह पुकाएक कौंएती हुईं उछुल 
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'पढ़ी और बाहुओं को फैेलाकर, दृदय में विष-लिस तीर से घायक्ष हुईं 
इधिनी के समान, जोर से रोई ॥२श॥। हु 
सा रोदनारोषितरक्तदष्टिः संतापसक्षोमितगात्रयष्टि:। 
पपात शीर्णाकुलह्ाार्यष्टि: फल्नातिभारादिव चूतयष्टि: ॥२)॥ 
रोते रोते उसकी आँखें लाल दो गईं, संताप घे उसके शरौर में क्षोम 
हुआ। फलों के अतिशय भार से जैसे आम की डाली हट पढ़ती है वेते 
ही वह गिर पढ़ी और उसके ह्वार अध्व-व्यस्त द्ोकर विखर गये ॥२५॥ 
सा पद्मरागं दसले वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी | 
पद्मा विपया पत्तितेव लक्ष्मी: शुशोष पद्मस्नगिवातपेन ॥२६॥ 
वह कमल के समान लाल वस्त्र पहने हुए थी, उसका सुख कमल के 
समान था, उसकी आँखें कम्न के पत्तों के समान लाल थीं | चद्द वैसे ही 
गिर पड़ी जेले कि पद्म धारण करने वाली लच्मी प्म-रद्दित द्ोकर गिर 
पढे और चह वेसे ही कम्दकाने लगी जसे कि धूपमें प्नों की माला ॥१शा 
संचिन्त्य संचिन्त्य गुणांत्य भ्तरदीष निशश्वास तताम चेंव | 
विभूषणभ्रोनिद्विति प्रकोष्ठे ताम्ने कराग्रे च चिनिदुघाव बरेणा 
पति के ग्रुणों का घार बार स्मरण कर, लग्बी सास लेती हुई वह 
सूच्छित हुई । आभूपषणों की शोसा के निधान-स्वरूप प्रकोष्ठों और ताम्न- 
चर्णा हाथों को केपाने लगी ॥२७०|| 
न भूषणार्थों मस॒ संप्रतीत्ति सा दिक्ष चिक्तेप विभूषणानि। 
निभू पणा सा पतिता चकाशे विशीर्॑पुष्पस्तवका लतंच ॥रण| 
थब मुझे आभूपणों से प्रयोजन नहीं है, यह कह कर उसने अपने 
आमुूपण्णों को सभी दिशाओं में फेक दिया । आभूषण-रद्दित द्वोकर पढ़ी 


४४। 


(६॥ | 
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हुई वह ऐसे शोभित हुई जसे कि लता जिसके फूलों के गुच्छे सड़ 
गये हों ॥रेय॥। 
घृतः प्रियेणायमभून्ममेति रुक्मत्स' दर्षणमालिलिक्ष । 
यत्नाच्व विन्‍्यस्ततमालपत्रो रुष्टेव धरृष्ट प्रममाज गण्डो ॥ २६ ॥ 
“प्रिय ने इसे मेरे लिए. धारण किया था? यह कहकर उसने सुवर्ण 
की मूठ वाले दप॑ण का आलिट्नन किया और अपने कपोलों को जिस 
पर यलपूर्वक विशेषक की रचना की थी, क्रुद्-जेसी द्वोकर जोर से पोंछ 
डाला ॥२९।| 
सा चक्रवाकीच म्रश चुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका। 
विस्प्धमानेद विसानसंस्थै: पारावतै: कृजनलोलकरटे: ॥ ३०॥ 
बाज़ के द्वार। चक्रवाक के पर्खो का अग्रभाग घायल होने पर घक्र- 
वाकी की तरद्ट वह कूजने लगी, मानो प्राप्ताद पर रहनेवाले फूजन-प्रिय 
कवूतरों से (कूजने में) होड़ कर रह्दी हो ॥३०॥ 
विचित्रमद्दास्तरणेडपि सुप्ता वैड्डयवज्नप्रतिमस्डित्तेडपि । 
उक्ष्माइपादे शयने महाहँ न शर्म लेसे परिचेष्टमाना ॥ ३२१॥ 
यथपि वह रंग--बिरगे कोसल आवरण (चादर) से ढके हुए, चेदूर्य 
च चन्र से मढ़े हुए, खुवर्ण-पादवाले, बहुमूल्य पलग पर लेटी हुई थी, तो 
सी चह छुटपटाती ही रद्दी और उसे चेन नहीं मिला ॥३९६॥ 
सदृश्य भर्तुश्व विभूषणानि पासांसि चीणाप्रश्वतोंश्व त्लोलाः । 
तसो विवेशाशिननाद चोच्े: पह्वती्णव द संससाद॥ ३२॥ 
पति के आमृषणों पस्नों ओर वीणा आदि लीला (मनोरञ्षन) की 
२९--'तसालपन्न-तिलक-वित्रकाणि विशेषकस! --अमरकोप | 





७६ सोन्द्रनन्द्‌ 


वस्तुओं को देखझूर वह शोकाकुल्न हुईं, जोर से रोई और कीचड़ में फंसी 
हुईं के समान विषण्ण (दुःखी) हुईं ॥३२॥ 
सा सुन्दरी श्वासचलोदरों हि वजामिसंभिन्नद्रीगुहेव । 
शोकामिनान्तह दि दह्ममाना विश्रान्तचित्तेव तदा बभूव ॥ ३३॥ 
वच्च की अभि से जिसका भीतरी साग फट गया हो उस गुफा के 
समान उस सुन्दरी के उद॒र में सॉसों के (तेजी से चलने के ) कारण 
उत्कम्प होने लगा । शोकाम्ि से उसका हृदय जलने लगा | उस समय 
उसका चित्त स्थिर नहीं रद्दा । ३३॥। ह 
रुरोद मम्लो पिरुराव जग्ली बचआआम तस्थो बिललाप दध्यो। 
चक्कार रोष॑ विचकार माल्य चकते चक्त्र विचकष चस्त्र॥ ३४ ॥ 
वह रोई, कुम्दहलाई, चिह्लाई, इधर-उधर घूमी, खड़ी रद्दी, विलाप 
किया, ध्यान (चिन्ता) किया, क्रोध किया, मालाओं को विखेरा, (दाँतों 
से) अपने मुख को काटा और चख्र को चीरा ॥8७॥ 
तां चारुदन्तीं प्रसभ रुदन्‍्तों संश्रुत््य नाये: परमामितप्ता:। 
अन्तग्र हादारपहुविमान॑ त्रासेन किनये इचाद्रिपृष्ठ ॥ १५४ ॥ 
वह सुन्दर दाँतचालो जोर से रो रद्दी है, यह सुनकर स््रयाँ अत्यन्त 
सस्तप्त हुई और घर के भीतर से महत्न पर चढ़ गई जले डरी हुई 
किन्नरियाँ पर्वत पर चढ रही हों ॥३५॥ 
बाष्पेण ता; छिन्नविषण्णवक्त्रा चर्षेण पद्चिन्य इवाद्रपद्मा.। 
स्थानानुरूपेण यथाभिमान निलिल्यिगे तामनु दल्यमानाः ॥ ३६ ॥! 
अश्व-जज से उन ( स्त्रियों ) के विषणण मुख मींग गये थे, जसे 
वर्षों के जल से पोखरों के कमल झाह हो गये हों । उसके दुःख में संतप्त 
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हगा होती हुई वे अपनी अपनी स्थिति और सस्मान के अलुसार बेड 


गई ॥३६॥ 

ताभिवृ ता हस्यतलेड्ड्ननाभिश्विन्तातनुः सा सुतनुब॒भासे । 

शतह॒दाभिः परिवेष्टितेव शशाझ्डलेखा शरदअमध्ये ॥ ३७॥ 
महल प्र उन स्त्रियों से घिरी हुई चह चिन्ताक्षीण सुल्दुरी ऐसे 

शोभित हुई, जेसे शरत्काल्लीन बादल के भीतर बिजलियों से घिरी हुईं 

चादनी ॥|३७ 

या तत्र तासां चचसोपपन्ना सान्‍या च त्तस्या चयसाधिका च । 

सा प्रष्ठतस्तां तु समालिलिज्' प्रसज्य चाश्रृणि वचांस्युवाच ॥३८॥ 
वहाँ उन सब के बीच जो माननीया उम्र में बढ़ीं ओर बोलतमे में 

चतुर थी उसने उसका पीछे से आलिहन किया और उसके ऑँसुओं को 

पोछुकर ये वचन कह्देः-- !|१८॥) 

राजषिवष्वास्तव नानुरूपो धर्माअिते भतरि जातु शोकः। 

इक्ष्चाकुवंश हामिकाडज्षितानि दायाद्रभूतानि त्पोषनानि ॥३९॥ 
“तुप्त राजषिं की पली हो, अपने पति के धर्म की शरण में जाने पर 

हुरहारे लिए शोक करना उचित नहीं है । इच्वाकु-वंश में (उत्पन्न राजाओं 

के लिए) तपोवन पेतृक सम्पत्ति-स्वरूप हैं और असीए हैं ॥३९॥ 


प्रायेण मोक्षाय विनिःखतानां शाक््यषसाणां विदिता: स्त्रियस्ते । 
तपोवनानीव ग्ृद्ाणि यासां साध्वोत्रत कामचदाश्रितानां ॥ ४० ॥ 

मोक्ष के लिए निकले हुए शाक्य-प्रेष्ठो की स्तियों को प्रायः जानती 
ही हो जिनके क्लिण घर तपोवन के समान थे ओर जिन्होंने साध्वी रही 
के च्रत को काम्मोपसोग की तरह अदहदण किया ॥[४०॥ 


जद सोन्द्रनन्द्‌ 


यद्यन्यया रूपगुणाधिकत्वाद्भता हृतरते कुछ बाष्पमोक्ष | 
मनस्विनी रूपचती गुणाल्या हृदि क्षत कात्र हि नाश्रु मुब्चेत ॥४१॥ 
यदि किसी दूसरी स्त्री ने अपने रूप ओर गुणों की श्रधिकता के 
कारण तुम्हारे पति का हरण कर लिया है तो आँसू बहाओ, क्योंकि 
हृदय में घायल होने पर कौन सनस्विनी रूपवत्री ओर गुणवतती शञ्रो 
आँसू नहीं बहायेगी ? ॥४१॥। 
अथापि किचिदृव्यसन प्रपन्नो मा चेव तदूभूत्सहशोउत्र बाष्प:। 
अतो विशिष्टं न हि ढुःखमस्ति कुलोदूगत्ताया: पतिदेवत्ताया: ॥४२॥ 
या यदि वद्द किसी विपत्ति में पड़ गये हैं, ऐसा कभी न हो 
( भगवान्‌ व ऐसा करे ) तो इसके लिए रोना उचित ही है; क्योंकि 
कुलीन पतिदेवता सत्री के लिए इससे बढ़कर दुख नहीं है ॥॥8२॥ 
ध्यथ ल्विदानीं लडित सुखेन स्वस्थ: फलरथों व्यसनान्यहृष्टा । 
वीतरपद्ठो धमंमनुप्रपन्नः कि विक्रवा रोदिषि हषकाले॥छशा 
' किन्तु खुखी स्वस्थ और भोगों के बीच रहते हुए, विपत्तियों को 
देखे विना ही, इच्छा-रहित होकर चह अब धर्म की शरण में चले गये 
है। तब हे के समय में क्यों विकछ होकर रो रहो दो” ? ॥४१॥ 
इत्येवमुक्तावि बहुपकारं स्नेह्दात्या नेव धृ्ति चकार। 
अथापरा तां मनसो5नुकूलं फालोपपन्न प्रणयाहुचाच ॥४४॥ 
इस तरद्द उसके द्वारा अनेक अकार से स्नेहपूर्वक कहे जाने पर भी 
उल्ते धर्य नहीं हुआ | तब दूसरों स्री ने उसके मन के अलुकूब तथा 
समय के उपयुक्त प्रेमपूर्वक थों कद्दाः--- ॥४४॥ 
४३--पा० 'विक्लवे? । 
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ब्रवीमि सत्यं सुविनिश्चितं मे भ्राप्त' प्रियं द्रक्ष्यसि शीघ्रमेव । 
त्वया विना स्थास्यति तत्न नासो सच्त्वाश्रयश्चेतनयेव द्वीन: ॥४५॥ 
“में निश्चित सत्य कहती हूँ कि तुम्हारे प्रिय श्रायेंगे ओर उन्हें तुम 
शीघ्र द्वी देखोगी । तुम्हारे विना वद्द वहाँ नहीं रह सकते जेंसे कि चेतना 
से हीन शरीर नहीं रह सकता ॥॥४५॥ 
अड्टू 5पि लक्ष्म्या न स निवृ तः स्थात्‌ 
त्व तस्य पाश्वे यदि तत्न न स्या: । 
आपत्सु ऋूच्छास्वषि चागतासु 
त्वां पर्यतस्तर्थ भवेन्न दुःखं ॥४६।॥ 
लष्षमी की गोद में भी वह सुखी नहीं होंगे, यदि वहाँ उनके बगल” 


में तुम न रहो । ओर, दारुण विपत्तियों के आने पर भी तुम्हें देखते हुए 
उन्हें दुःख न होगा ॥9६॥ 


त्व॑ निवृति गच्छ नियच्छ बाष्प तप्ताश्रमोक्षास्परिरक्ष चक्तु:। 
यस्तस्य सावस्ट्वयि यश्च रागो न रस्यते त्वद्विर्हात्स घर्स ॥४७॥ 
तुम शान्त होओ, रोना बन्द करो गर्म आँसू बहाने से ओऔखो को 
घचाओ । तुसमें उनका जो साव है, और जो अनुराग है (डससे तो 
यही कहना पढ़ता है कि) तुम्हारे विरह में उन्हें धर्म में रति (आनल्द) 
नहीं दोगी ।॥४७॥ 
स्थादन्न नासो कुछसत्त्वयोगात्काषायमादाय विद्ास्यतीत्ति । 
्नात्मनादाय गृद्दोन्‍्मुखस्य पुनविसोक्त, क इचास्ति दोष: ॥४८॥ 
यदि यह कहें कि अपने कुल ओर सत्त्व के कारण चह कापाय रस्त्र 
ग्रहण करके न छोड़ गे तो अनिष्छापर्वक अद्ृण करके घर (लोट जाने) 
की इष्छा करनेवाले के त्षिए पुनः छोड़ देने में कौन-सा दोप है ? ॥४८॥ 


८० सोन्द्रनरद्‌ 


, इत्ति युवतिजनेन साम्त्व्यमाना 
हेतहद्या रमणेन सुन्दरी सा। 
द्रश्डिसमिमुखी , पुरेव रभ्भा 
क्षितिमगमत्परिवा रिताप्सरों मिः ॥७६ 
सौन्द्रनन्दे सहाकाव्ये भायाविलापो नाम षष्ठः ख्ग: ।' 
युवतियों के द्वारा इस प्रकार सानन्‍्त्वना दी जाने पर वह खुन्दरी, 
जसके हृदय को उसके प्रिय ने हर लिया था, अपने निवास में चली 
है, जैसे प्राचीद काल में अप्सराओों से घिरी हुई रस्मा द्वमिढ को 
त्रोजती हुई एश्वी पर चली आईं ॥४९॥ 


सोन्द्रनरद महाकाव्य में “भार्या-विज्ञाप” 
नामक षष्ठ सर्ग समाप्त । 


सप्तम सर्ग 
नन्‍्द्‌ू-विलाप 

लिड्ि/ तत: शास्वृविधिप्रदिष्ट गात्रेण बिश्रन्न तु चेतसा ठंत्‌। 
भार्यांगतैरेच सनोवितरकेजेहीयमाणो न ननन्‍द्‌ नल्दः ॥१॥ 

शास्ता के विधान द्वारा निरद्टि ( शाखत्र-सम्मत) उस वेष को नन्द 
शरीर से न कि चित्त से घारण कर रहा था | भार्या विषयक सानसिक 
विचारों में डूबे रहने के कारण उसे आनन्द नहीं हुआ ॥।१॥ 
स पृष्पमासस्य च पृष्पलक्ष्म्या स्वाभिसारेण च पुष्पकेतो:। 
यानीयभावेन च योवनस्यथ विद्दारखस्थो न शर्म जगाम ॥सा 

चसनन्‍्त ऋतु की फूर्लों की शोभा के कारण, कामदेव के स्चेत्र व्याप्त 
होने के कारण ओर जवानी की उमंगों के कारण विद्दार सें रहते हुए भी 
उसे शान्ति नहीं मित्नी ॥२॥ 
स्थित स॒ दीन: सहकारवीशथ्यामालीनसंमुछितबटपदायां । 
भ्शं जजस्मे युगदीघबाहुर्ध्यात्वा प्रियां चापमिदाचकर्ष ॥३॥ 

आम के बाग में, जहाँ बहुत से अमर बेठे हुए थे, वह वेचारा खड़ा 
था और प्रिया को स्मरण कर जुए के समान छम्बी भुजाश्ं (को फेला 
कर) वाले ने बार बार जभाई ली, ज्ञान पड़ा जेसे धनुप खींच रहा 
डो ॥श॥ 
स पीतकक्षोद्मिव प्रतीच्छन्‌ चूरद्ुमेभ्यरतलुपुष्पदर्ष । 
दीघ निशश्वास विचिन्त्य भायों नवग्रहों नाय इधाचरुद्ध: ॥शा। 


झ्ाम के दृक्षों से गिरते हुए नन्‍हें नन्हे फूर्लों की वर्षा से, जसे 
६ 


परे सरोन्द्रनन्द 


कुछकुम चूर्ण की वृष्टि से, सिक्त होते हुए उसे अपनी पत्नी का खयात हो 
गया ओर घेरा डाक्षकर ह्वाज् में ही पकढो गये हाथी के समान उसने 
छम्बी साँस लीं ॥४॥| 
शोकस्य दत्ता शरणागतानां शोकस्य कर्ता प्रतिगवितानां । 
अशोकमालस्ब्य स जातशोकः प्रियां प्रियाशोकवर्ना शुशोच ॥५॥ 
जो शरणायतों का शोक रण करनेवाला और अभिमानियों को 
शोक देनेवाला था वह (स्वयं) शोकित होकर अशोक वृक्ष का सहारा 
लेकर अशोक-चन को चादनेवाली अपनी प्रियाके लिए शोक करते 


ज्ञगा ॥५॥ 
प्रियां श्रियायाः प्रतनुं प्रियज्ु' निशाम्य भीतासिव निष्पतल्ती । 


सस्मार तामश्रुसुखी सबाष्प: श्रियां श्रियद्युम्रसवावदातां ॥३॥ 
प्रिया की प्यारी कोमल प्रियह्ुु-खता को जो मानों भयभीत होकर 

निकल रही थी, देख कर उसने प्रियह्लु के फूल के समान निर्मल वर्णाचाली 

उस अश्रुसुखी प्रिया को रोते हुए स्मरण किया ॥|६॥ 

पुष्पावनद्ध तिलकद्गुमस्य हृट्ठान्यपुष्दां शिखरे निविष्टां। 

संकल्पयामा[स शिखां श्रियायाः शुक्कांशुकेड्ट्टालमपाश्रिताय: ॥णॉ 
तिलक नामक वृक्ष के फू्नों से भरे हुए शिखर पर कोयल्न को बडी 

देख कर उसने भअट्टालिका पर खड़ी सफेद वस्रवाली प्रिया की शिखा की 


कटपना की ॥७॥ 
लतां प्रफुल्लामतिमुक्तकस्थ चूतस्य पाश्वें परिरभ्य जाता । 


७ रु ि 

निशाम्य चिन्तामगमत्तदेव श्लिष्टा भवेन्मामपि सुन्दरोति ॥०॥ 

अतिमुक्तक की कुसुसित लता आम के पेड़ के पास ही में उत्पन्न 
झ--पा० 'कदेव”ः | ९--पा० 'पुष्पे कराल्ा? | 


है 
[६ 


रा 


| 


| 
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होकर उसे आल्िड्लन कर रही थी, यह देखकर उसने सोचा 'सुन्दरी सुम्े 
भी ऐसे ही आलझ्जन करती !? ॥्॥ 
पुष्पोत्कराला अपि लागवृक्षा दान्‍्ते: ससुदुगेरिच हेमगर्से। 
कास्‍्तारबृक्षा इच टुःखितस्थ न चक्षुराचिक्षिपुरस्थ तत्र ॥६॥ 
सोने से भरे हुए हाथी-दाँत के सपुर्दो के समान फूर्लों से शोसिद 
नाग वृक्षों ने, बीहढ़ वनके वृक्षों के समान, उस दुःखित को दृष्टि को 
आकृष्ट नहीं किया | 
गन्ध वमन्‍्तोडपि च गब्धपर्णा गन्धववेश्या इब गन्धपूर्णाः। 
तस्यान्यचित्तस्य शुगात्मकस्य श्रां न जहू हृदय प्रतेपुः ॥१०॥ 
गन्धवे वेश्याओं के समान सुगन्धि से भरे हुए गन्धपर्ण दुक्षों ने 
सुगन्धि फैलाते हुए भी उस अन्यमनस्क और शोकाकुल के घ्राण को 
आकृष्ट ( आनन्द्ित ) नहीं किया, भ्रव्युत उसके हृदय को संतपध 
किया ॥१०॥ 
संरक्तकण्ठेश्व विनीलकण्टेस्तुष्टे: प्रहष्टेरपि चान्यपुष्टे: | 
लेल्हिपानैश्व सधु हिरेफे: र्वनह्न॑ तस्थ मनो नुनोद ॥१शा। 
अनुरक्त कण्ठ ( मधुर स्वर ) वाले मयूरों, संतुष्ट 8 प्रसन्‍न कोकिल्ञों 
तथा मु चाठते हुए अमरों से गूजते हुए उस वन ने उसके चित्त को 
चच्बज्न कर दिया ॥११॥ 


ख तत्र सार्यारणिसंभवेन विवकधूमेन तमःशिखेन । 
कामापिनाल्‍्तह दि दह्यमानो विद्याय घेय॑ं विललाप तत्तत्‌ ॥१शा 
भार्या रूपी अरणि से उत्पन्द हुई चिल्तारूपो घुआँवाली तथा शोक- 


रूपी ज्वालाबाली कामाग्नि से हृदय में जलते हुए उसने धंय छोड़ कर 
बहुत बिलाप किया :-- ॥१२॥ 


न्‍ा 


८४ सोन्द्रनन्‍्द्‌ 

भ्रद्यावगच्छामि सुदुष्कर ते चक्रुः करिष्यन्ति च कुपेते च। 

स्यक्त्वा श्रियामश्रुमुखी तपो ये चेरुश्वरिष्यन्ति चंरन्ति चेव ॥!श) 
“आज में समसता हैँ कि उन्होंने बढ़ा दुष्कर कार्य किया, करेंगे 

और करते हैं, जिन्होंने अश्रुमुख्री प्रिया को छोड़कर तप किया है, करेंगे 

और करते हैं |! ३॥ 

ताददूटढ॑बन्धनमस्ति लोफे न दारवं तात्तवमायस बा | 

यावदूद॒ढं॑ वन्धनमेतदेव मुख चल्मक्ञ लल्ितं च वाक्य ॥१४॥ 
संसार में काठ, डोरो या लोहे का बन्धन उतना इढ़ नहीं है जितना 

कि चब्बन्न आँखोंवाला सुख और ललित वाणी ॥१४॥ 

छित्वा च भित्तवा च हिं यान्वि तानि स्वपौदषाच्चेव सुहृद्दलाब । 

ज्ञानाव रोक्ष्याय विगा विमोक्त, न शक्यते स्नेहमयस्तु पाशः ॥१५ 
अपने पौरुष और मित्रों के बल से उन बन्धर्नोंकों छित्न-सिन्न 

करके लोग निकल जाते हैं, किन्तु यद्ट स्नेहमय वन्धन ज्ञान ओर रूखे* 

पन के बिना नहीं छोड़ा (तोड़ा) जा सकता है ॥३७॥ 

ज्ञान न में तथ् शमाय यत्स्वान्न चास्ति रौक्ष्यं करुणात्मको5र्मि | 

कामात्मकश्वास्मि गुण्य् बुद्ध: स्थितोषन्तरे चक्रगतेरिवास्मि ॥१६॥ 


मुरे ज्ञान नहीं है जिससे कि शान्ति होती है और न रूखापन ही _ 
है में तो दयालु अकृति का हैं। ( एक ओर तो) मैं कामासक्त हूँ और 


( दूसरी ओर ) मेरे गुरु छुद है. में मानो (रथ के) दो चक्‍कों के ग्रीच 

में स्थित हैं ॥१६॥ 

अह गरृद्दीत्वापि हि भिक्षलिद्' आतृषिणा हिगरुणानुशिष्ट: । 

सर्वाध्ववस्थासु लभे न शान्ति प्रियावियोगादिव चक्रवाक: ॥१ज॥ 
यथपि मैंने मिछ-वेप धारण कर लिया है और उनके द्वारा जो 
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* (ज्येष्ठ) आता और ऋषि होने के कारण दो प्रकार से मेरे गुरु हैं, उपदिष्ट 
हुआ हूँ, किन्तु किसी भी अवस्था में, अपनी भप्रियासे विछुडे हुए चकचे 
के समान, शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥१७॥ 
अययापि तन्मे हृदि वत्तेते च यहपणे व्याकुलिते मया सा। 
कृतान तक्रोधकमब्रदीन्मां कथं कृतोडघीति शर्ठ हृसत्ती ॥ १८॥ 

मेरे द्वारा दुप ण॒ आविल (गंदा) किया जाने पर उसने झूठा क्रोध 
करके दुष्टवापूर्वक हँसते हुए कहा था “कैसे हो गये हो? यह वाक्य श्ब 
भी मेरे हृदय में वततमान है ॥३८॥ 
यथैष्यनाश्यानविशेषक्नायां मयोति यन्मामवद्च्च साश्रु। 
पारिक्तवक्षण मुखेन बाला तन्मे चचोड्यापि मनो रुणद्धि ॥१९॥ 

उस बालिका ने डबडबाई आँखों से रोते हुए झुम्के जो कहा था 
मेरा विशेषक्ठ सूखने के पहले ही जिसमें आा जाना? चह वचन अब भी 
मेरे सनको व्यथित कर रहा है ।।१६॥ 


बद्धासन परवेतनि्ेरस्थ: स्वस्थोी यथा ध्यायति भिक्षुरेष:। 
सक्तः कवित्नाहमिवैष नूनं शान्तस्तथा दृप्त इद्योपविष्ट/ ॥२०॥ 
पहाड़ के सरने पर आसन बाॉधकर यह सिकु निविकार होकर जिस 
प्रकार ध्यान कर रहा है, अवश्य ही यह मेरे समान झिसी में आसक्त 
नहीं है, शान्त है ओर सानो ( सब भोगो में ) तृप्त होकर बेठा हुआ 
है ॥२०॥ 
पुंस्‍््ो किलानास विचिन्त्य घोष वसंत्तलक्ष्म्यामविचाय चक्तु. । 
शास्त्र यधाभ्यस्यति चेष युक्त शह्ड प्रियाक्पेति नाम्य चेत्तः ॥२१॥ 
कोकिलों की ध्वनि का खयाल न करके और चसन्‍्त की शोमा की 


प८ सोन्द्रनल्‍द 


पराशरः शापशरस्तथषि: कालीं सिर्षत्र माषगर्भयोनिं। 

सुतोध्स्य यस्यां सुषुतत महात्मा हेपायनों वेदविभागकर्ता ॥ २६॥ 
शापरूपी तीर (छोड़ने/ वाले ऋषि पराशर ने मछुली के गरभ से 

उत्पन्न काली का सेवन किया जिससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ--मह्ात्मा 

ह्पायन, जिसने वेदों का विभाग किया ॥२९॥ 

हेपायनो धमपरायणश्र रेमे सम काशिषु वेश्यवध्वा। 

यया दतो्मूच्चलनूपुरेण पादेन विद्युल्लसयेव मेघः ॥३०॥ 
ओऔर घर्म-परायण ह्वपायन ने काशी में वेश्या के साथ रमण डिया, 

जिसने उसे चब्बल नूपुर वाले पाँव से मारा जेसे कि विजली मेध पर 

प्रहार करती है ॥३०|॥ 

तथाह्विरा रागपरीतचेताः सरस्वती त्रह्मसुतः सिषव। 

सारस्वतो यत्र सुतोडस्य जज्ञे नष्टस्य चेद्स्य पुनःप्रवक्ता ॥ ३१॥ 
उसी प्रकार बह्मा के पुत्र भ्रज्विर ने कामासक्त-चित्त होकर सरस्वती 

का सेचम किया, जिससे उसे सारक्ष्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 

नष्ट हुए वेदों को फिर से कट्दा ॥३१॥ 

तथा लुपर्षेदिलिपस्य यज्ञ स्वगंल्लियां काश्यप आगतास्थः। 

खूच ग्द्दीत्वा खवबदात्मतेज श्रिक्तप वह्लावसित्तो यत्तो5भृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजर्पि दिलिप के यज्ञ में काश्यप स्वर्ग की क्ली के प्रति झनुरक्त 

हो गया और खू वा लेकर अपने ररते हुए तेज्ञ को श्रप्मि में फेंका 

जिससे असित का जन्म हुथआ ॥रे रा 

त्थाब्वदो३न्तं तपसो5पि गत्वा कामाभिभूतो यमुनामगच्छत | 

धीमत्तर यत्र रथीतरं स सारचजुष्ट जनवांबभूव ॥११॥ 
अद्भद तपस्या के अन्त तक पहुँच कर भी काम्से पीड़ित दो यमुना 
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: के समीप गया, जिससे बुद्धिमान तथा झूर्णों से सेवित (तपस्‍वी) रथीतर 
का जन्म हुआ ॥रे३े॥ 
निशास्य शान्तां नरदेवकन्यां चनेडवि शान्तेडपि च वततेमानः । 
किये ए श्रद्धा 
चचात् धवोन्मुनिऋष्यम्हु: शेतो सहीकस्प इवोच्चश्शद्गः ॥३७॥ 
राजकन्या शान्ता को देखकर तपोवन में शान्तिपुवेक (पविचन्नता- 


पूवेक) रहता हुआ मुनि ऋष्यश्यज्ष धेयं से विचलित हो गया, जसे 
भुकम्प में ऊंचा शिखर वाला पव॑त कॉपने लगता हैं ॥३शा 


ब्रह्मषिभावाथसपास्य राज्य भेजे वन यो विषयेष्वनास्थः। 

स गाधिजश्चापहतो घृताच्या समा दशक दिवस दिवेद ॥३५॥ 
मत्मषि होने के लिए. जिसने राज्य छोड़कर ओर विषयों से विरक्त 

होकर वचन का आश्रय लिया वह गाधि-पुत्र ( विश्वामित्र ) इताची 


अप्सरा) के वशीमूत हुआ और उसने (डसके साथ रहते हुए) दस वर्ष 
को एक दिवस समझता ॥रेथा 


तथैच कन्द्पशराभिसृष्टो रम्पां प्रति स्थूलशिरा मुमूछे। 
य; कामरोषात्सतयानपेक्ष/ शशाप तामरप्रतिगृह्म माणः ॥३६॥ 
उसी प्रकार कामदेव के तीर से घायल ( स्पष्ट ) होकर स्थूलशिरा 


रम्सा के प्रति मुछिंत हुआ और उसके द्वारा स्वीकृत नहीं होने पर काम 
व क्रोध से अनन्‍्धा होकर उसने रम्भा को शाप दे दिया । श६॥ 


प्रमद्दरायां च॑ रु; प्रियायां भुजंगमनापह्नतन्द्रियायां । 
सदृश्य सहृश्य जघान सर्पान्प्रिय न रोषण तपो ररक्ष ॥श्णा 
अपनी प्रिया प्रमह्दरा के (ज्ञान-) इन्द्धिय सप' द्वारा नष्ट होने पर 





३३--“तपोवन-रू्गों की जोरों से चादे जाते हुए बूढ़े हो गये”?-- 
ह० च० पत्चम उच्छवास | 
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'ररुने खोज खोज कर सर्पो' को हत्या की और क्रोध के कारण अपनी 
प्रिय तपस्या की रक्षा नहीं की ॥३०॥ 
नप्ता शशाह्ु यशोगुणाह्लो बुधस्प सूनुविद्युघप्रभाव, । 
तथोष्शीसप्सरसे विचिन्त्य राजदिसन्मादमगच्छदेड- ॥|३८॥ 
चन्द्रमा का नाती, छुध का पुतन्न, देवता के समान अभावशात्री, 
यशस्वी ओर गुणवान्‌ राजर्षि ऐेढ उर्वशी अप्सरा का चिन्तन कर उन्मत्त 
हो गया ॥हे८॥ ; 
रक्तो गिरेमंघेनि मेनकायां कामात्मकत्वान्ष स तालजब्नः। 
पादेन विश्वावसुना सरोष॑ वञ्ञ ण॒ हिन्ताल इवामिजन्न ॥३९॥ 
पर्वत के शिखर पर मेनका के प्रति अपनी कामासक्ति के कारण चह 
-तान्नजद्न अनुरक्त हो गया और विश्वावसु ने क्रोधपू्वंक अपने पाँव से 
'डसपर गहार किया, जसे कि घत्र हिन्ताल बक्ष पर आधात करता 


है ॥३९॥ 

नाश गतायां परमाद्ननायां गद्भाजलेडनक्लपरीतचेता- | 

जहूनुश्च गद्गां उृपतिभु जाभ्यां ररोध मैनाक इपाचलेन्द्र: ॥४०॥ 
गया के जल में अपनी उत्तम पत्नी के नष्ट होने ( डूब मरने ) पर 

राजा जहूनु ने परवंत-श्रेष्ठ मैनाक के समान अपनी भ्रुज्ञाओं से गंगा को 

रोक लिया ॥४०॥ 

नपश्च गद्जाविरहाज्जुधुण गद्नाम्भता साल इवात्तमूल: । 

कुनप्रदीपः प्रतिपस्य सूनुः श्रीमत्तनुः शन्तनुरस्वत्तन्त्र: ॥४१॥ 
प्रतिप का पुत्र, अपने कुलका प्रदीप-स्वरूप, सुन्दर शरीर वाला 

राजा शब्तनु अपनी पत्नी गड्ढा से विछुढ़ कर अधीर हो ऐसे चक्र 
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काटने लगा, जैसे कि साल का वृक्ष जिसकी जड़ गज्ना के जल से उखड़ 
गयी हो ॥४१॥ 
हतां व सौननन्‍्दकिनानुशोचन्प्राप्तामिवोदी' स्तरिम्ुयवशीं तां;। 
सद्ृत्ततमों किल सोसचर्मा बच्नाम चित्तोद्भधवभिन्ननमों ॥8श॥ 
सौनन्दकी के द्वारा अपनी पत्नी उस उचंशी का, मानो अपनी 
अजित शथ्वी का, अपहरण होने पर सद्ाचाररूपी कवच धारण करने- 
वाला सोमवर्मा, जिसका कवच कामदेव द्वारा विदीर्ण हो गया, पत्नी के 
लिए शोक करता हुआ (पथ्वीपर) घूमने लगा ॥४२॥ 
भाया सतां चानुमसार राजा भीमप्रभावों भुवि भीसकः स- । 
वलेन सेनाक इति प्रकाश: सेनापतिदेंव इवात्तसेन. ॥४श॥। 
चह राजा भीमक-जिसका प्रभाव एथ्वी पर भयक्लर था, जो 
अपने बत्च के कारण सेनाक नाम से विख्यात था और जो सेनापति 


देवेत्द्ध के समान (महती) सेना का अधिकारी था--अपनी भार्या के 
मरने पर (स्दय सी) सर गया ॥४६३॥ 


स्वग गते भतेरि शन्तनो च कालीं जिहीषेन्‌ जनमेजय: सः । 

अचाप भीष्मात्समवेत्य झुत्युं न तद्गतं मन्‍्सथमुत्ससज ॥४छ॥ 
चष्ठ जनमेजय, जो काली (मत्स्यगधा) के पति शनन्‍्तज्ञु के स्वर्गीय 

होने पर काली को ( अपनी पल्लो बनाने के लिए ) हरण करना चाहता 


था, भीष्स से सिद़कर झूत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु अपनी कास-वासना 

को नहीं छोड़ा ॥!४४॥ 

शप्तश्द॒ पाण्डुसदनेन नून॑ ख्रीसंगमे मृत्युसवाप्स्यसीति।! 

जगाम साद्रीं न सहपिशापादसेव्यसेवी विममश झूत्युं ॥४५ा। 
मदन ने पारु को शाप दिया--'खत्री के साथ सडम करने पर 
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तुम अवश्य खृत्यु को, श्राप्त होगे ।” वह माद्दी के पास गया। उस 
असेव्य-सेवी ने महर्षि के शाप के कारण रूत्यु का चथि तन नहीं 
किया ॥४५॥ 
एवंविधा देवनपषिप्तद्गा: स्रीणां वशं॑ कासवशेन जम्मुः । 
धिया च सारेण च दुबल: सन्प्रियामपश्यन किमु दिक्कवो5हं ॥४६॥ 

ऐसे देवियों ओर राजरियों के समूह काम के अधीन हो खिरयों के 
वशीभूत हुए । मैं बुद्धि ओर शक्ति में हीन हूँ, तब अपनी प्रिया फी नहीं 
देखने के कारण मेरी विह्नलता का क्या पूछना ? ॥४६॥ 
यास्थामि तस्मादुग्रहमेव भूय; कासं करिष्ये विधिवत्वकाम | 
न ह्न्यचित्तस्थ चलेन्द्रियव्य लिश्न" क्षम॑ धमंपथाच्च्युतरय ॥४०॥ 

इसलिए घर को दी ल्लौद जाऊँगा श्र इच्छानुसार यथाविधि 
कामोपभोग करूँगा; क्योंकि जिसका चित्त अन्यन्न है, जिसके इन्द्रिय 
चत्चल हैं ओर जो धर्म के मार्ग से च्युत है उसके लिए भिक्ष-वेष धारण 
करना उचित नहीं है ॥४७)। 

पाणी कपालमवधाय विध।य मौर्य 
मान निधाय विक्वतं परिधाय वासः। 
यस्योद्धदो न घृतिर॒स्ति न शान्तिरस्ति 
चिन्रप्रदीप इच सो5स्ति च नारित चेच ॥४८॥ ० 

हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर, शिर सुंड़ाकर, अभिमान का परित्याग 
कर और कापाय वस्त्र पहनकर जो उत्त जना के श्रघीन है, जिसको न 
धेय॑ है न शान्ति वह चित्र-लिखित प्रदीप के समान (देखने में तो मिछ) 
है ग्योर (वास्तव में भिछ) नहीं है ॥४८]। 
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यो नि:ःसुतश्च न च निःसतकामराग: 
काषायमुह्दरति यो न॒ व निष्कृषाय: | 
पात्र बिभति च गुणैने च पात्रभूतो 
लि वहन्नपि स नेच ग्रही न भिक्ुगतएध् ते 
जो (घर से) निकल गया हे किन्तु जिसका काम-राग नहीं निकला 
है, जो काषाय वस्त्र पहनता है किंतु जिसका कषाय ( चित्त-मल ) नष्ट 
नहीं हुआ है, जो (सिक्षा का) पात्र धारण करता है कितु जो सदूगुयणों 


का पान्न नहीं हुआ है वह (भिक्तु-) वेष धारण करता हुआ भी न ग्रृहस्थ 
है न सिक्ष ॥४९॥ 


न न्याय्यमन्वयवत्त: परिणृह्य लिछ' 
भूयो विमोक्त मिति योडपि हि में विचार: । 
सो5पि प्रशश्यति विचिन्त्य नृपप्रवी रां- 
स्तान्ये तपोच्रनमपास्य ग्रहाण्यतीयु: ॥५०॥ 
कुलीन व्यक्ति के लिए भिजछ्-वेष अहण करके फिर से छोड़ना 
उचित नहीं, यह जो मेरा विचार है घह भी नष्ट हो जाता है यह सोच- 
कर कि थे वीर नुपतति तपोघन छोड़कर अपने घरों को लौद गये !॥५०॥| 
शाल्वाधिपो ६ ससुतो5पि तथाम्बरीषो 
रामोउन्ध एव स॒ च खांकृतिरन्तिदेदः । 
चीराण्यपास्य दधिरे पुनरंशुकानि 
छित्त्वा जटाश्च छुटिला सुकुटानि बश्र्‌: ॥५१॥ 
पुत्न-सह्दित शाल्वराज, अन्वरीप, अ्रन्ध राम ओर उस सांकृति अंति- 


देव ने वस्कज्ष छोडकर दखस्र धारण किये और कुटिल जटाएं काटकर 
मुकुट पहने ॥५१॥ 
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(हा) बतला दो; क्योंकि रोग को छिपाकर रोगी व्यक्ति शीघ्र ही घोर 

विपत्ति में पढ़ता है ॥४॥ 

अ्रथ दुःखमिद मनोमयं व्‌ वक्ष्यांमि यदत्र भेषजं । 

मनसो दि रजस्तमस्विनों मिषजोध्ध्यात्म विद: परीक्षका: ॥५॥ 
या यदि यह मानसिक दुःख है तो सुर से कहो, में इसकी दवा 

बतल्लाऊँगा; क्योंकि रजस्‌ और तमस से युक्त चित्त के चिकित्सक होते 

हैं श्रध्यात्म जाननेवाले ढाशेनिक ॥५॥ 

निखिलेन च ख्त्य5च्यतां यदि वाच्यं मयि सोम्य मन्यसे । 

गतयोी विविधा दि चेतसां बहुगुल्यानि मदह्ाहुलानि च ॥॥॥ 
हे सौम्य, यदि सुमूसे कहने योग्य समझते दो तो सब सच सच 

कहो; क्योंकि चिंच की गति विविध है, जिसमें बहुत कुछ गोपनीय 

द्ीवा है और बड़ी व्याकुछता ट्वोती है ॥६॥ 

इति तेन स चोद्तिस्तदा व्यवसाय प्रविवक्लुरात्मन: । 

हुम्ब्य करे फरेण ते प्रविवेशान्यतरद्दनान्वरं ॥७॥ 

उससे तब इस प्रकार भेरित होकर अपना निश्चय कहने की इच्छा से 

हाथ से उसका हाथ पकड़कर वद्द दूसरे वनके दूसरे भाग में प्रविष्ट 


घ्य्व 


अपने 
हुआ ॥णा|। 
थ्रथ उत्र शुच्चौ लताग्रहे छुछुमोदगारिणि तो निषेदतुः । 
सदुभिर दुमारुतेरितैरपयूहाविद वालपल्लबै: ॥८॥ 

तथ चहाँ पुष्पवर्षी पवित्र लता-मण्डप में वे दोनों बैठ गये और 
मब्द म द बायु से आन्दोलित कोमल बाल-पछलवों ने उनका भात्रि- 


ड्रन किया ॥८॥ 
हिट मन वन अव जनल 


६--पा० “सदाकुद्यानि! | 


| 
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स जगाद ततश्चिकीषितं घननिश्वासग्रह्दीतमन्तरा | 
अ्रुतवाग्विशदाय भिक्षवे चिहुषा प्रश्नजितेन दुचेच॥६॥ 
तब घनी साँसों के कारण बीच बोच सें रुक रुक कर उसने शास्त 
ओर वाणी में निधुण उस भिकछ से अपना निश्चय कहा, जो कि किसी 
विद्वान भिकछ के द्वारा कठिनाई से कद्टा जा सकता था ॥९॥ 
सदृशं यदि धमेचारिणः सततं प्राणिषु मैत्रचेतस: 
अधुतो यदियं दितैषिता मयि ते स्यात्करुणात्मन: सत्त: ॥१०॥ 
“यह उचित हो है यदि धर्म का आचरण करने वाले, प्राणियों 
के भ्रति सदा भेन्नी-माव रखनेवाले, आप कारुणिक सुर श्रधीर के 
हितेषी हैं ॥१०॥ 
अत एव च में विशेषत: प्रविवक्षा क्षमवादिनि ववयि। 
नहि सावमिसं चलात्मने कथयेयं ब्रुचतेडप्यसाधथवे॥११॥ 
इसल्लिए में विशेषतः आप उचित-वक्ता से कहना चाहता हूं; 
क्योंकि चन्बत्ञाव्पमा ओर असाधु पुरुष से, चाहे वह वक्ता ही क्यों न 
हो (या पूछने पर भी), अपना यह भाव नहीं कह सकता ॥१ भी 
तदिदं खरु से समासतो न रसे घमविधाबूते प्रियां । 
गिरिसानुषु फासिनीसते ऋृतरेता इंच किनरसब्वरन्‌ ॥१५॥ 
इसलिए सेरा यह भाव संक्षेप में सुनिये | प्रिया के थिना में धर्म सें 
आन-द<ु नहीं पा रद्दा हैँ, जेसे पहाड़ की चोटियों पर विचरण करनेवात्ना 


काम से पीढ़ित किन्नर अपनी कामिनो के बिना आनन्दित नहीं 
ड्ोता ॥१ २॥| 


दनवाससुखात्पराकमुख: प्रयियासा गृहमेव येन मे । 
नहि शर्म लसे तया विना नृपतिद्दीन इवोत्तमश्रिया ॥१श॥। 


में वनवास के सुख से पराहमुख हैं, इसलिए में घर जाना चाइता 
हि 
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हूँ। क्‍योंकि उसके विना मैं शान्ति नहीं पा रद्दा हूँ, जैसे कि राष्प- 
क्षच्मी से रह्चित राजा को शान्ति नहीं मिलती है” ॥१ शा 
अथ तस्य निशम्य तद्बचः प्रियभायांभिमुखस्य शोचत-। 
भ्रमण: स शिरः प्रकम्पयब्रिजगादात्मगतं शनेरिद ॥१७॥ 
झपनी प्रिय भार्या की भोर उन्मुख होकर उस शोक करनेवाले का 
घह वचन सुनकर उस मिछठ ने शिर कप्राते हुए घीरे धीरे झपने को ही 
यों कद्दों:-- ।१४॥। 
कपणं बत यूथलालसो मद्दतों व्याधभयाद्विनिःस्ततः । 
प्रविविक्षति घागुरां मगश्वप्लों गीतरवेण वदख्ित: ॥१५॥ ० 
“अट्ो | ध्याध के मद्राभय से निकज्ञा हुआ चपल झूग अपने कुण्ड 
(में लौटने) की इच्छा करता है, किठ॒ गीत की ध्वनि से वश्चित होकर 
फल्दे में अवेश करना चाहता है ।|१५॥ 
विदग/ खलु जालसंबतो द्ितकामेन जनेन मोक्षित्त:। 
विचरन्फलपुष्पवद्वनं प्रविविक्तु; स्वयमेव पञ्चर ॥९६॥ |. 
जात में फँसा हुआ पक्षी हितेषी म्यक्ति के द्वारा मुक्त होकर फूलों 
ओर फलों से युक्त जंगल में विचरण करता हुआ स्वय॑ ही पिजरे में 
प्रवेश करना 'चाहता है ॥१६॥ 
कलम: करिणा खलूदूघृतो बहुपद्ढाद्िपमाननदीवल।त्‌ । 
जलतर्षवशेन तां पुनः सरित ग्राहचत्ती तितीषति ॥शणा ८ 
हाथी के द्वारा अत्यन्त पद्लिल और विपम नदी-तल से बाइर 
निकाला गया करि-शाचक (हाथी का बच्चा) जत्न की तृष्णा से फिर उसी 
आइ-पूर्ण नदी में अवेश करना चाहता है ॥१७॥॥ 
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शरणे सभुजंगसे स्वपन्प्रतिबुद्धेन परेण बोधितः। 
तरुण: खलु जातविश्वमः स्वयमुम्म भुज्गं जिध्क्षति ॥१८॥। * 
सप -युक्त घर में सोया हुआ तरुण दूसरे जगे हुए व्यक्ति के द्वारा 


जगाया नाता है और वह (तरुण) घबड़ा कर स्वयं उस भीषण सप' को 
पकड्ना चाहता है ॥१८॥ 


सहता खलु जाध्षवेद्सा ब्वलित्तादुत्पतितो वनद्वमात्‌। 

पुनरिच्छति नीडठृष्णया पत्तितु तत्र गतव्यथों द्विजः ॥१६॥ ० 
महा अग्नि से जलते हुए जंगन्न के वृक्ष पर से उड़ा हुआ पक्षी 

व्यथा-रह्ित हो कर (जल्लने की व्यथा को भूलकर) अपने घोंसले की 

तृष्णा से फिर वहीं जाना चाहता है ॥१९॥ 

अचशः खलु काममूछया प्रियया श्येनसयाह्विनाकृतः । 

न घूतिं समुपेति न हिय॑करुण जीवति जीवजीवकः ॥*०॥ 
बाज के भय से अपनी पिया से अलग ट्वोकर जीीवजीवक ( पक्षी ) 

कास की पीड़ा से असहाय हो जाता है, उसे न धेरय होता है, न लज्जा 

होती है, चद्व दीनतापूवंक जीवन घारण करता है ॥२०॥ 

अकृतात्मतया ठषान्वितो घृणया चेव धिया च वजितः। 

अश्ने खलु वान्तमात्मना कृपण:ः श्वा पुनरत्तमिच्छति ॥२१॥ ० 
असंयतात्मा, दृष्णा-्युक्त तथा घुणा एवं छुद्धि से रहित कृपण 

कुत्ता अपने हो उगले हुए भोजन को फिर खाना चाहता है? ॥२१॥ 

इति मन्म्रथशोककषित तमनुध्याय मसुहुनिरीक्ष्य च | 

अमण: स हित्ताभिकाडक्षया गुणवह्क्यमसुवाब विश्रियं ॥र२र॥ 
इस अकार कास-शोक स विह्नल (या क्षीण हुए) ननन्‍्द का खयातह्न 


२२--कर्पित के लिए देखिये- ““नियमैश्चोपवासेश्व कपेयन्‌ देह- 
सास्सनः” स० भ्० शल्य० चालीस २४ । 
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करके उसकी भोर पुनः देखकर उस भिछ ने उसका द्वित करने की इच्छा 
से यह गुणनयुक्त (द्ितकर) और श्रत्रिय चचन कहाः-- ।हरेरे॥ 
श्रविचारयतः शुभाशु्म॑ विषयेष्वेव निविष्टचेतस: । 
उपपन्नमलब्धचक्तुषो न रतिः श्रेयसि चेज्धजेत्तव ॥२शे 

“तुम छुम-अशुस की विचार नहीं करते हो, तुम्हारा चित्त विषयों 
में ही आसक्त है, तुम्हें (प्रज्ञा) चछ माप नहीं हुआ है, तब यदि तुम 
श्रेय में नहीं रमो तो यदद स्वाभाविक ही है ॥२शे॥ 
अवरो भहणेष्थ धारणे परमाथावगमे मन:शमे । 


अविषक्तमतेश्वलात्मनो नहि धर्मेंडमिर्तिविघीयते ॥२»॥ 


क्योंकि श्रवण अहण और घारण करने में, परमार्थे को सममने में, 


एवं मानसिक शान्ति में जिस चत्ञज्ञाव्मा व्यक्ति फी बुद्धि आसक्त नह्दीं 

है उसको धर्म में आनन्द नहीं सिलता है ॥२४॥ 

विषयेषु ठ दोषदर्शिनः  परितुष्टस्‍्य शुचेरमानिनः । 

शमकर्मस थक्तचेतस' क्ृतबुद्धेन रतिने. विद्यते ॥ २५॥ 
जो विषयों में दोप ही दोष देखता हे, जो संतुष्ट पवित्र ओर सान 

से रद्दित है, जिसका चित्त शान्ति के कार्यों में जगा हुआ है उस घुद्धि- 

मान्‌ ( या कृतसक्ृतप, स्थिरखुद्धि ) पुरुष को धर्म में आनन्द मिलेगा 

ही ॥२५ा , 

रमते दुषितो धनश्रिया रमते कामसुखेन बालिश:ः । 

रमते प्रशमेन सज्जन: परिभोगान्परिभूय विद्या ॥ रेह 
दृष्णावान्‌ व्यक्ति को धन-सम्पत्ति में और मूर्ख को काम-सुछ में 

आन-दु मिलता दै। किंतु जो सज्जन है वह ज्ञान द्वारा भोगों (की इच्छा) 

को जीतकर शान्ति में रमण करता है ॥२६॥ 


| 
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श्पि च प्रथितस्य धीसत- कुलजस्याचित्तलिह्नधारिण: | 

सदृशी न गूहाय चेतना प्रणतिवोयुवशादूगिरेरिव ॥ २७ 
यशस्वी बुद्धिमान कुज्ीन एवं पूज्य वेष धारण करनेवाले के, लिए 

घर लौटने का विचार करना उचित नहीं है जैसे कि वायु के घेग से पर्वत 


/ « का झुकना उचित नहीं है ॥२णा। 


नम 
५ 
| 


स्पहयेत्परस श्रिताय. यः परिभूयात्मव्शां स्वत्तत्त्रतां | 
उपशान्तिपथे शिवे स्थितः सप्हयेद्ोषवत्ते ग्रद्याय सः॥ २८ ॥ 
जो अपने वशमें रहने वात्ती स्वतंत्रता का तिरस्कार करके दूसरे का 
झाश्रित होना चाहे वह मज्ललमय शानिवि-सार्ग पर रह कर दो्षो स भरे 
घर की असित्ञाषा करे ॥२८॥ 
व्यसनामिदतो यथा विशेत्परिसुक्तः पुनरेच बन्धन। 
ससुपेत्य घन तथा पुनग्ग ह्सज्ञ। सूगयेत वन्‍्धन॥ २९॥ 
जिस प्रकार (बन्धन से) मुक्त होने के बाद सलुष्य विपत्ति में पढ़ 
कर पुनः बन्धन (जेल) में प्रवेश करता है उसी प्रकार वनका आश्चय 
लेकर आदमी पुनः घर नासक बन्धन की खोज कर सकता है ॥|२६॥ 
पुरुषश्च॒विद्याय य: कलि पुनरिच्छेत्क तिसेच सेचितु। 
खत विद्यय भजेत बालिशः कलिभूतामजितेन्द्रिय: प्रियां॥ ३०॥ 


जो मनुष्य कलि (पाप) को छोड़कर फिर कलि का ही सेवन करना 
चाहे वह अजितेन्द्रिय मुखे कलि-स्वरूप प्रिया का परित्याग झररके फिर 


उसी का सेवन करे ॥३०॥ 

सविषा इच संभिता लताः परिस्ष्टा इव सोरगा सुद्दाः 

विवृद्ा इव चासयो घूत्ता व्यसनानन्‍्ता हि भवन्ति योपितत॥ ३१॥ 
जेसे विप-युक्त लताओं का स्पश करने से, सर्य-युक्त गुफाओों को 
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(निवास के लिए) साफ करने से, और खुल्ली तलवार को पकड़ने से विपक्ति 

होती है, वेसे ही स्त्रियों ( के सम्पक ) का परिणाम विपत्ति है ॥११॥ 

प्रमदा: समदा मदप्रदा: श्रमदा चीतमदा भयप्रदा:। 

इति दोषभयावद्ाश्व ता: कथमहन्ति निषेव्न नु ताः॥ ३२॥ 
मद्‌-युक्त म्रमदाएं सद॒ पैदा करती हैं मद के बीतने पर वे भयकर ' 

हो जाती हैं | इस प्रकार दोष और भय उत्पन्न करनेवाली उन ख्त्रियो 

का कैसे सेवन किया जाय ?॥हे२॥ 

स्वजन: स्वजनेन भिद्यते सुहृदश्धापि सुहज्जनेन यत्‌। 

परदोषविचक्षणा: शठासस्‍्तदनार्या: प्रचरन्ति योषित्तः ॥ ३३॥ 
स्वजन स्वजन से और मित्र मित्र से जो भिन्न ( प्रथक्‌ ) होता है सो 

दूसरों के दोष देखने में निपुण, अनाये एवं दुष्ट खत्रियाँ ही करती हैं ॥३३॥ 

कुजजाः ऊँपणीभवन्ति यद्यदयुक्त' प्रचरन्ति साहस । 

प्रविशन्ति च यच्नमूमुर्ख रभधास्‍्तत्र निमित्तमक्गञना: ॥ ३७ ॥ 
कुल्ीन व्यक्ति दीन द्वोकर जो जो अनुचित और दुस्साहस के काय 

करते हैं तथा वेगपूवंक (विपक्षी) सेना के सामने चले जाते हैं उसका , 

कारण री है ॥३४॥ 

वचनेन दरन्ति बल्गुना निशितेन प्रहरर्ति चेतसा । 

मधु तिष्ठति वाचि योपषितां हृदये दालहले महृह्विए॥ ३४॥ ० 
द्वियोँ मीठी वोली से आकृष्ट करतो हैं और तीचण चित्त से प्रद्दार 

करती हैं । उनरे वचन में मछु रहता है और हृदय में हलाहल नामक 


महाविष ॥१५॥ 
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। अदहन्द्‌हनोउपि ग्रृह्मते विशरीरः पवनो5पि गृह्मते । 
। कुपितों झ्ुजगोडपि गृह्मयते प्रमदानां तु मनो न गृह्मते ॥ ३६॥ ? 
जलती हुईं अ्म्ि को भी पक सकते हैं, शरीर-रहित हवा को भी 

। पकड़ सकते हैं और कुछ खप को भी पकड सकते हैं, किंतु स्त्रियों के 

मन को नहीं पकड़ सकते ॥३१९॥ 

न चपुविम्रशन्ति न श्रियं न मति नापि कुल्ल॑ न विक्रम । 

प्रहरन्त्यविशेषतः स्लरियः सरितो आहकुलाकुल्ा इच ॥ ३७॥ 
वे न रूप का, न श्री का, न बुद्धि का, न कुछ का ओर न पराक्रम 

का हो विचार करती हैं; आद्पूर्ण सरिताओं के ससान स््ियाँ विना भेद- 

भाव के (सब पर) अट्दार करती हैं ॥३०॥ 

न वो सधुरं न लालनं स्मरति सत्री न च सोहद॑ कचित्‌। 

कलिता वनितैव चम्वला तदिद्वारिष्चिव 'नावलस्व्यते ॥ ३८॥ 
र््रो मीठी बोली, ज्ञालन-पालन या मिन्नेता को भी कहीं याद नहीं 

रखती । परीक्षित स्री भी चद्बल होती है। इसलिए इस संसार में 

शब्रुओं के समान उनपर भरोसा नहीं करना चाहिए ॥रे८॥। 

पद्दत्सु भचन्ति नमंदाः प्रद॒दत्सु प्रविशन्ति विश्वमं | 

प्रणतेषु भवन्ति गविताः: प्रमदास्तृप्ततराश्य मानिषु॥ ३६ ॥ 
स्त्रियों देनेचालों के साथ परिहास करती हैं ओर नहीं देनेवा्ों के 


साथ नखरा (चद्बलता) करती हैं| नम्न होने वालों के श्रति मान करती 
हैं और मान करनेपाल्ों के प्रति संतुष्ट होती हैं !।३९॥ 


गुणवत्सु चरन्ति भठ वद्गुणद्वीनेषु चरन्ति पुत्रवत्त। 
घनचत्सु चरन्ति दृष्णया धनद्दीनेषु चरन्त्यवज्ञया ॥ ४० ॥ 
गुणवार्नों के'साथ स्वामी के समान झोर गुण-द्वीनों के साथ पुत्र के 


| 
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समान आचरण करती हैं। धनवानों के साथ तृष्णापुषक ओर पर 
हीनों के साथ अपमानपूर्वक व्यवद्दार करती हैं ॥४०॥ 
विषयाहिषयान्तरं गता श्रचरत्येव यथा हतापि गौ:। 
अनवेक्षितपूवसोहददा रमतेउन्यत्र गता तथाइना ॥ ४१॥ 
जिस अकार हरण की गई (चुराई गई) गाय एक भूमि से दूसौ 
भूमि में जाकर भी चरती ही है उसी अकार स्त्री अन्यत्र जाकर भी पहले 
की मित्रता को भूलकर (दूसरे के साथ) रमण करती हद ॥४१॥ 
प्रविशन्त्यपि हि. स्त्रियश्वितामनुबध्नन्त्यपि मुक्तजीविता:। 
अपि बिश्रति चेव यन्त्रणा न तु भावेन पहन्ति खोहद ॥४०२॥ 
ख्रियाँ (पति की) चिता में भी प्रवेश करती हैं, जीवन (का भय) 
छोड़कर भी अ्जुसरण करती हैं। कष्ट भी मेल्तो हैं, किंतु हृदय पे 
मित्रता नहीं रखती हैं ॥४२॥ 
रमयनिति पतीन कर्थचन प्रमदा या: पतिदेवता: क्वचित्त । 
चलचित्ततया सदस्नशों रमयन्ते हृदय सरवमेव ता; ॥ ४३॥ 
जो स्रियाँ अपने अपने पति को देवता समझ कर उन्हें कहीं किसी 
प्रकार प्रसन्न करती हैं वे अपने चित्त की चन्नलता के कारण भअपने ही 
हृदय को हजारों बार प्रसन्न करती हैं ॥४३॥। 
श्घपच॑ किल सेनजित्सुता चकमे मोनरिपु' कुमुद्वती । 
मगराजसथों बृहद्रथा प्रमदानामगतिने वियते ॥ ४४॥ 
सेनजित्‌ की पुत्री ने चयडाल की, कुमुद्वती ने मछली के श्र 
(महुए) की और दृहद्गथा ने सिंद्द की कामना को, ख्त्रियों के लिए अगग्य 
कुछ मी नहीं है ॥४४॥ 
7 (३--पा० चैवः के स्थान में 'नेव? | 
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कुरुहैहयवुष्णिवंंशजा बहुमायाकबचोड्थ शम्बर: । 
मुनिरुगतपाश्च गोतम: समवापुवनितोद्धत॑॑ रजः ॥ ४४॥ 

कुरुवंशी, देहयवंशी, द्ृष्णिवशो, अत्यन्त मायावी शस्बर और उम्म' 
तपस्वी मुनि गौतम स्त्री-सम्बन्धी रज से दूषित हुए ॥४५॥ 
ध्क्ृतक्षसनायसस्थिरं चनितानामिद्सीहर्श सन: । 
कथमहंति तासु पण्डितो हृदय सलञ्लयितु' चलात्मसु ॥ ४६ ॥ 

स्त्रियों का यह ऐसा मन अ्रकृतज्ञ अनाय॑ और अस्थिर है; बुद्धिमान 
व्यक्ति उन चन्नलास्माओं में अपना हृदय केसे लगावे ? ॥४६॥ 


अ्थ सूक्ष्ममति द्याशिवं लघु तासां हृदय न पश्यसि। 

किम्ु कायमसदूगृह॑ स्रवद्वनितानामशुचि न पश्यसि ॥ ४७॥ 
यदि तुम स्तिर्यों के सूचम ओर हच्तके हृदय (चित्त) को, जो रजख॑_ 

ओऔर तमस्‌ इन दो के कारण अमज्ञलमय है, नहीं देख रहे हो तो क्‍्य 

उनके अपविन्न शरीर को भी! जो चुराइयों (गन्दगियों) का सरता हुआ 

घर है, नहीं देख रहे हो ? ॥४७।॥ 

यद्हन्यदनि प्रधावने०सनेश्वाभरणेश्व ससक्ृत । 

अशुभ तमसावतेक्षण: शुभतो गच्छुसि नावग्ल्छसि ॥ ४८ || 

... प्रतिदिन भक्षालन व्चों और आाभुषणों से सुसज्नित अशुभ (शरीर) 

को, अज्ञानरूपी अन्धकार से अपनी दृष्टि ढकी होने के कारण, शुभ 

समरझरू रहे हो--इस (तथ्य) से अनसिज्ञ हो ॥४८॥ 

अथवा समवैधि ततचनूमशुमां त्व न तु संविद्स्ति से । 

सुरभि विद्धासि हि क्रियामशुचेस्तत्प्रभवस्य शान्‍्तये॥ ४६ ॥ 
या यदि तुम उनके शरीर को अशुभ (अपवित्र) समझते दो तो 
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(मैं कट्टेंगा कि) तुमको ज्ञान नहों है; क्योंकि उनसे उत्पन्न ड्रोने वाद 

गन्दगी को दूर करने के लिए तुम उनके लिए सुगन्धि औ्रौर सौन्दय के 

'काये करते हो ॥४९॥ 

धपनुलेपनमञ्ननं स्रजो मण्यमुक्तातपनीयमंशुकं। 

यदि साघु किमन्न योषितां सहज तासु विचीयतां झुचि ॥ ५० ॥ 
यदि अ्जुत्तेप अक्षन सालाएं मणि-सुक्ताएँ सुवर्ण और वस्नर (का 

ब्यवहार) ठीक हे तो इनमें से स्त्रियों का क्या है ? खोज करो कि उनमें 

'कौन सी स्वाभाविक पविन्न वस्तु है ॥५०॥ । 

मलपछुधरा दिगम्बरा प्रकृतिस्थैनंखदन्तरोमभिः। 

यदि स्रा तब सुन्दरी भवेश्नियतं तेउ्य न सुन्दरी भवेत्‌ ॥ ५१॥ ' 
यदि तुर्द्वारी वह सुन्द्री मज्षर्पी कीचड़ से युक्त और वख्र-हित 

हो जाय और उसके नख दाँत व रोस स्वाभाविक अवस्था में हो जाय तो 

निश्चय ही वह आज तुम्हें सुन्दर नहीं लगेगी ॥५१॥ 

-स्रवतीमशुति स्प्रोध्च क. सघुणो जजरभास्डवत्ख्रिय॑। 

यदि केचछया त्वचाबृता न भवेश्मक्षिकपन्नमात्रया ॥ ५२॥ 
कौन घणावान्‌ व्यक्ति जीण-शीर्ण पात्र के समान मरती हुई भप- 

. चित्र स्त्री का स्पश करेगा, यदि चह्ट केवल सक्षिका के पद्ठ के समान 

पतत्नी खचा से शआहइत न हो ? ॥५२॥ 

-त्वचवेष्टितमस्थिपल्लरं यदि कार्य समवैधि योधषितां । 

मदनेन व कृष्यसे बलादघुृण- खल्वधृतिश्व मन्‍्मथः॥ १४ ॥] 
यठि स्त्रियों के शरीर को स्वचा से शआच्छादित कह्काल सममतते हो 


जि 
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_ और तो भी काम द्वारा बलात्‌ खींचे जा रहे हो तो निश्चय ही वह कास 

जूणा से रद्चित और अधीर है ॥२३॥ 

शुभतामशुभेषु कल्पयन्नश्वदन्तत्वचकेशरोमसु । 

अविचक्षण कि न पश्यसि प्रकृति च प्रभवं च योषितां ॥ ५१४॥॥। 
तुम नख दाँत केश, व रोस, इन अ्रपविश्न वस्तुओं में पचिन्नता की 

कएपना कर रहे हो, हे अज्ञानी, क्या स्त्रियों की उत्पत्ति और स्वभाव को 

नहीं देखते हो ? ॥५४॥ 

तदवेत्य सनःशरीरयोचनिता दोषवतीविशेषत: । 

चपल॑ भवनोत्सुक॑ मनः प्रतिसंख्यानबलेन चायतां ॥ ५५ ॥ 
इसलिए स्त्रियों को विशेषतः मन ओर शरीर के दोधों से युक्त 

जानकर घर जाने के ल्विए उत्सुक अपने चपल मन को ज्ञान-बल से 

रोको ॥५५॥| 

श्रुतवान्मतिमान्‌ छुलोदूगत: परमस्प प्रशमस्य भाजन। 

उपगम्य यथातथा पुनने हि भेत्तुं नियम॑ त्वमहसि ॥ ५६॥ 
तुम विद्वान बुद्धिमान कुलीन और परम शान्ति के पान्न हो। जेसे- 

सैसे भी नियम ग्रहण करके पुन' उसे तोड़ना तुम्हारे ज्षिण उचित नहीं 

है ॥५६॥ 

अभिजनमहतो सनर्विनः प्रिययशसों बहुमानमिच्छत' । 

निधनमपि वरं स्थिरात्मनश्च्युतविनयस्थ न चेव जीवित ॥ ५७॥ 
जिसका कुल महान दे, जो सनसस्‍्वी है, जिसको अपना यश प्यारा 

है और जो सम्मान चाहता हे उसके लिए (नियम में) स्थिर रह कर सर 

जाना भच्छा है न कि नियम से ज्युत द्ोकर जीवन घारण करना ॥4णा 
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बद्ध्वा यथा हिं कष॑ प्रगृहीतचापो 

निन्‍्यो भवत्यपस्तत: समराद्रथस्थ: | 
मैक्षाकमभ्युपगतः परिगृह्य लिह्न 
| निन्‍्यस्तथा भवति कामहतेन्द्रियाश्व: ॥ ५८ ॥ 


जिस अकार कवच पहनकर और धनुष लेकर रथ पर चढ़ा हुशा 
आदमी युद्ध से भागकर निन्‍्दा प्राप्त करता है उसी प्रकार भिछ्ठ-वेष धारण 
करके भिक्ष-जीवन में प्रवेश करने पर जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े काम 
द्वारा बहकाये जाते हैं वह निल्‍्दा का पात्र होता है ॥५८॥ 
हास्यो यथा च परमाभरणाम्बरस्रगू 
मैत्त चरन्धृतधनुश्वलचित्रमोलि:। 
वैरूप्यमभ्युपगत: परपिण्डभोजी 
द्वास्यसतथा गृहसुखाभिमुख: सतृष्ण: ॥ ५६ ॥ > 
जिप्त अ्रकार उत्तम आभूषण वस्त्र मालाएँ धारण करनेवात्ा और 
चित्र-विचित्र मुकुट चमकानेवाल्ा व्यक्ति यदि भीख माँगता चले तो बह 
' हास्यास्पढ होता है उसी प्रकार भिछु-वेष धारण करके भिक्षा का भन्न 
खानेवाला आदमी यदि तृष्णा-युक्त द्वोकर घर के सुर्खों की अभिल्नाषा 
करे तो चद्ट ह्टास्यास्पद होता है ॥५९॥ 
यथा स्वन्नं भुक्त्वा परमशयनीयेडपि शयितों 
। चराद्दो निमु क्त:ः पुनरशुचि धावेत्परिचित 
तथा श्रयः ऋण्वन्प्रशमसुखमास्वाय गुणवदू 
चन॑ शान्तं द्वित्वा ग्रदम भिलपेत्कामत्षितः ॥ ६० ॥ 
/ जिस भ्रकार उत्तम अन्न खाकर और उत्तम पत्नंग पर सोकर भी 
वराष्ट (सूअर) छूटने पर अपनी परिचित गन्ठगी की ओर ही दौढ़ता दै 
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उसी प्रकार श्रेय को सुनकर ओर उत्कृष्ट शान्ति-सुख का आस्वादन करके 
काम-सोगों की तृष्णा से युक्त मनुष्य शान्त वन को छोड़ कर घर (जाने) 
'की असिल्षाषा करता दे ॥६०॥ 
यथोल्का हृस्तस्था दृददति पवनग्रेरितशिखा 
यथा पादाक़ान्तो दशाते सुजञगः क्रोधरभसः | 
यथा हन्ति व्याप्र: शिशुरपि ग्रहीतों ग्रहगतः 
तथा खस्रीसंसर्गो बहुविधमनथाय भवत्ति ॥ ६१ ॥ 
जिस प्रकार हाथ की उल्का ( मसाल ) हवा से भ्रज्वलित होकर 
(हाथ को) जल्लाती है, जिस प्रकार पाँव से रोंदा गया क्रूद्ध सप डसता 
है, जिस अकार घर में पकड़ा गया (या पकद्कर घर में रखा गया) बाघ 
शिशु (बच्चा) होने पर भी हत्या करता है उसी प्रकार ख्त्रियों का संखर्ग 
अहुतेरे अनर्थो' का कारण है ॥६१॥। 
तद्विज्ञाय मनःशरीरनियतान्नारीषु दोषानिमान्‌ 
सत्वा फामसुख नदीजलचल क्लेशाय शोकाय च। 
दृष्ठा दुबलमासपात्रसह्श सत्यूपर्ृष्ट जगन्‌ 
निर्मोक्षाय कुरुष्व बुद्धिमतुलामुत्कण्ठितुं नाहेसि ॥६२॥ 
सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये स्त्रीविधातों नामाष्टम: सर्ग:। 
इसलिए स्त्रियों में मन ओर शरीर के 8न दोनों दोषों को जानकर, 
कामसुख को नदी के जज् के समान अस्थिर तथा क्लेश-प्रद ओर शोकप्रद 
समसकर, संसार को झत्यु से अस्त तथा कच्चे बतेन के समान दुर्वल 
(क्षण-भन्ुुर) देखकर अपनी अनुपम छुद्धि को मोक्ष में लगाझो। तुम्हें 
( घर जाने की ) उत्कण्ठा नहीं करनी चाहिए ॥६२॥ 
सोल्दरनल्द सहाकाव्य में “स्त्री विश्नः 
नासक शअष्टम सर्ग समाप्त । 





नवम सगे 


अमिमान की निन्‍्दा 
अशेवमुक्तोडपि सं तेन भिन्ुणा जगाम नेवोपशमं प्रियां प्रति। 
तथा हि तामेव तदा स चिन्तयन्न तस्य शुश्राव विसजन्नवद्बचः ॥९॥ 
उस भिहु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी श्रपनी प्रिया के 
चिधय में उसे शान्ति नहीं मिह्नी । उस समय वह अपनी प्रिया की ही 
चिन्ता करता रद्दा और बेहोश व्यक्ति के समान उसका बचन नहीं 
खुना ॥१॥ ह 
यथा दि वैयस्य चिकीषतः शिव वचो न गह्नाति मुमृष रातुर:। 
तथैव मत्तो बलरूपयोवनैद्धितं न जग्माह्‌ स॒ ततस्य तद॒चः॥१२।॥ 
जिस प्रकार भरणासन्न रोगी हिलेपी वेद्य की बात नहीं सुनता है, 
उसी अकार बल रूप और योवन से मत्त होने के कारण उसने उसके 
उस द्वितकारी वचन को अहण नहीं किया ॥२॥ 
न पात्र चित्र यदि रागधाप्मना सनोउमिभूयेत तमोबृतात्मनः | 
नरस्य पाप्मा हि तदा निवतंते यदा भवत्यन्तगतं तमस्तनु ॥३॥ 
इसमें कुछ आश्रय नहीं कि तमोद्वत (अ्ज्ञानी) का सन रागरूपी दोष 
से अभिभूृत होता है। मनुष्य का यह दोप उस समय निदृत्त होता है 
जब कि उसका तम (अज्ञान) क्षीण हो जाता, है ॥श॥। 
वततसतथाक्षिप्रमवेक्ष्य त॑ तदा बलेन रूपेण च यौवनेन च। 
गृहप्रयाणं प्रति च व्यवस्थित शशास नन्दं श्रमणः स शान्तये ॥श॥ 
ठब उस समय उसको बल रूप और योवन से मत्त तथा घर जाने 
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के लिए स्थिर (कृतनिश्रय) देखकर उस सिछ ने उसकी शान्ति के लिए 
कृद्दा:-- ॥४॥ 
बल॑ च रूप च नवं च योवनं तथावगच्छामि यथावगच्छसि | 
अहं त्विदं ते पश्रयमव्यवस्थितं यथावबुद्धों न तथावबुध्यसे ॥५॥ 
“बल रूप और नवयौवन को जिस प्रकार तुम समर रहे हो वह में: 
सममत्ता हूँ; किंतु में तुम्हारे इन तीनों को जिस अकार अ्रस्थिर समर 
रहा हूँ वह तुम नहीं समझते हो ॥५।। 
इंद हि. रोगायतनं जराबवशं नदीतटानोकहचघ्चलाचल । 
न वेत्सि देहँ जलफेनदुबलं वलस्थतामात्मनि येन मन्यसे ॥$॥', 
यह शरीर रोगों का घर, ज़रा के वशीभूत, नदी-तीर-वर्ती वृक्ष के 
समान चलाचल ओर जल के फेन के समान दु्बल है, यह तुम नहीं 
जानते हो और इसीलिए अपने घल को स्थायी समर रहे हो ॥९॥ 
यदात्रपानासनयानकसंणामसेवनादप्यततिसेवनादपि । 
शरीरमासन्नविपत्ति दृश्यते बलेडमिमानस्तव केन देतुना॥ाणओं * 
जब कि खाना पीना बैठना चलना, इन कर्मो' का सेवन नहीं करने 
से या अतिसेवन करने से शरीर का विपत्ति-अस्त होना देखा जाता हे, 
तब॑ क्यों तुम बल का अभिमान करते हो ? ॥णा 
हिमातपव्याधिजराक्ुदादिभियदाप्यनरथैंडपमीयते जगत्‌ | 
जल॑ शुचो मास इवाकरश्सिभि: क्षय त्रजन्‌ कि बलहृप्त मन्यसे ॥5॥ “ 
जब सर्दी गर्मी रोग छुढ़ापा भूख आदि अनर्थो' स यह जगव्‌ पीड़ित 
हो रहा दे, तब जेठ मास में सूर्य की किरणों से जज्न के समान झौण 
होते हुए, हे बक्ञासिमानी, क्या सोच रहे हो ? ॥८॥ 5 


११२ सौल्दरनन्द 


त्वगस्थिमांसक्षतजात्मक यदा शरीरमसाद्वारवशेन ततिष्ठति। 
अजखमात सततप्रतिक्रियं बलाल्वितो5स्मीति कथ॑ विहन्यसे ॥६॥« 
जब त्वचा इड्डी मांस और रक्त का बना हुआ शरीर आहार के वशी- 
अत, निरन्तर पीड़ित और सदा (भूख रोग आदि के) प्रतिकार में लगा 
डुआ है, तब “मैं बलवान हूँ? ऐसी कर्पना क्यों कर रहे हो ? ॥९॥ 
-यथा घट मृन्मयमाममाश्रितों नरस्तितीर्षेल्तुमित महार्ंव। 
समुच्छ॒यं॑ तद्ठदसारमुद्ृ॒दन्बलं॑ व्यवस्येद्दिषयाथमुय्यत: ॥१०॥ * 
जब मिट्टी के क्चे घढ़े का सहारा लेकर मनुष्य छुष्ध महासागर को 
पार करना चाहे, तब उसी प्रकार असार शरीर (धातुओं के समवाय) 
को धारण करता हुआ, विषय-भोग के लिए उद्यत मलुष्य अपने को 


अलूपान (समर्थ) समम्के ॥१०॥ 
शरीरमामादपि सनन्‍्मयादूधघटा- | 
दिदं तु निःसारतम॑ मतं॑ मम । 
चिरं हि तिष्ठेद्नधिवद्धृतों घट: 
समुच्छयोज्यं सुध्चतोडपि भिद्यते ॥११॥॥ 0 
यह शरीर मिट्टी के कच्चे घढे से भी असार है, ऐसा में सममत्ता हैँ; 
क्योंकि विधिपुव॑क रखा जाने पर घढ़ा चिर काल तक रहता है किन्तु 
यह शरीर श्रष्छी तरह रखा जाने पर भी नष्ट हो जाता है ॥११॥ 
यकषाम्बुभूवाय्वनलाश्व धातव:ः सदा विरुद्धा विषमा इवोरया:। 
भयन्त्यनर्थाय शरीरमाश्रिता: कर्थ बल रोगघिधो उयवस्यसि ॥१२॥ 
. जब एथ्बी जलन अनल अनिल, ये धातु शरीर में आश्रय पाकर 
विपम सर्पो' के समान सदा एक-दूसरे के विरोधी होते हैं और श्रनर्थ 
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उत्पन्न करते हैं तब व्याधिधर्मा होने पर क्यों अपने को बलवान्‌ समस्त 

रहे हो ? ॥१ र॥ 

प्रयान्ति मन्त्रें: प्रशमं भुजंगमा न मन्त्रसाध्यास्तु भवन्ति धातव:। 

कचिच्व कंबिच्च दशब्ति पन्नगा: सदा च सर्च च तुदन्ति घात्तव:॥११॥ 
मंत्रों से सप' शान्त हो जाते हैं, किंतु मंत्रों से (शरोर के) धातुओं 

को चश में नहीं कर सकते | कहीं कहीं ओर किसी किसी को ही छप॑ 

डसते हैं, कितु ये धाठु सदा सब को पीढ़ित करते रहते हैं ॥१३॥ 

इदू हि शय्यासनपानभोजनेगंणें: शरीर चिस्मप्यवेक्षितं। 

न सषयत्येकमपि व्यतिक्रम यत्तो महाशीविषवत्प्रकुष्पति ॥१छ। 
सोना, बेठना, खाना, पीना इन कार्यो' स चिरकाल्न तक पोषित 

होने पर सी यह शरीर एक भी व्यतिक्रम (गड़बढ़ी) को नहीं सदइता है 


जिसके द्ोने पर (पाँव से रोदे गये) विषधर सप' के समान यह कुपित हो 
जाता है ॥१४॥ 


यदा हिसातों ज्वलन निषदते 
हि निदाघामिदतोडमिकाडक्षति । 
ज्ञुधान्वितो5न्नं सलिलं ठृषान्वितो 
ह बल॑ कुत्त: कि च कथ॑ च कस्य च ॥१०॥ ० 
जब कि हिम से पीढ़ित व्यक्ति श्रम का सेवन करता है, गर्मी से 

पीड़ित व्यक्ति हिस (शीतलता) की शआाकांक्षा करता है, भूखा भोजन 
चाहता है ओर प्यासा पानी, तब बल कहाँ है, क्‍या है, केस है और 
किसका है ? ॥१५॥ 
तदेवमाज्ञाय शरीरमातुर वलाब्वितो$स्मीति न मन्तुमहसि | 
झसारमस्वन्तमनिश्चित जगज्ज्ञगत्यनित्ये वलमव्यवस्थितं ॥१६॥ 


इसलिए शरीर को पीढ़ित जानकर “में बलवान हैं” ऐसा तुम्हें 
८ 


११४ सोन्द्रनन्द्‌ 


नहीं समझना 'चाहिए। जगत्‌ असार अनिश्चित और छुरा परिणास- 

वाला है; भनित्य जगत्‌ में बल श्रस्थिर है ॥६॥ 

क्व का्तंवीयेस्य बलाभिमानिनः सदस्तवाह्योब॑लमर्जुनस्थ तत्‌ । 

चकत बाहुस्युधि यस्य मा्गवो मद्दान्ति ऋद्भाण्यशनिग्रिरिव ॥ १ण। 
बलका अ्रभ्िमान करने वाले सहस््त भ्रुजाओं वाले कार्तवीय श्र्स्‍ु|॑न 

का पद्द बल कहाँ हे ? परशुराम ने युद्ध में उसको बाहुओं” को वेसे ही 

काट ढाल्ा, जेसे कि वजन्न परवृत की बड़ी घढ़ी चोटियों को काटता 


है १०॥ 
कक्‍्व तद्॒लं क॑ंसविकषिणो हरेस्तुरज्ञराजस्यथ पुटावभेदिनः । 


यमेकबाणेन निजभ्निवान्‌ जरा: क्रमागता रूपसिवोत्तम॑ जरा ॥१८॥| * 
कस की हत्या करनेवाले तथा अश्व-राज (केशी) के सुख को विदीर 

करनेवाले कृष्ण का वह बल कहां है ? जरा (नासक व्याध) ने पुक ही 

घाण से उसे मार डाला, जसे क्रम से आईं हुई दृद्धावस्था उप्तमरूप की * 

हस्या करती है ॥१८॥ 

दितेः सुतरयामररोषकारिणश्वमूरुचेवां नमुचे: क त्दूबल॑। 

यमाहवे क्रुद्धभिचान्तक स्थितं जघान फेनावयवेन धासच ॥१६॥ 
देवों को क्रुद् करनेवाले युद्ध-अिय नमुचि देत्य का वह वत्र कहाँ है ! 

युद्ध में वह कुद यम के समान खड़ा था और इन्द्र ने (पानी के) फेन से 


उसे मार डाला ॥१६॥ 
बल॑ कुरूणां क च ततदाभवद्‌ 


युधि घ्वलित्वा तरसौजसा च ये । 
समित्समिद्धा ज्वलना इवाध्वरे 
हतासवो भस्मनि पयचस्थिता:॥र०णा 
कौरवों का वद्द बल उस समय कहाँ चला गया जब कि वे युद्ध में 
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पराक्रम एवं वीरतापूवेक भ्रज्वज्षित होकर, यज्ञ में लकढ़ियों सं प्रज्वलित 
अभि के ससान, निष्प्राण होकर भस्मसात्‌ हो गये ? ॥२०॥ 


अत्तो विदित्वा बलवीयमानिनां बलान्वितानामवमद्ति बल । 
जगज्जरासत्युवशं विचारयन्बलेडमिमानं न विधातुमहसि ॥२१॥ * 
अतः बल एव वीये का अभिमान करनेवाले बलवानों के बल्न को 
चूर्ण हुआ जानकर और जगत्‌ को जरा एवं मतत्यु के वशोभूत समझ कर 
तुम्हें बल का अभिसान नहीं करना चाहिए ॥२१॥ 
बल॑ सहद्वा यदि वा न सन्यसे कुरुष्व युद्धं सह तावदिन्द्रिये: । 
जयश्र ते उन्नार्ति महच् ते बल पराजयश्चेद्वितथं च ते बलं॥रशा “ 
यदि तुम अपने बत्न को महान्‌ समसते हो या अन्यथा, तो (इसकी 
परीक्षा के लिए) अपने इन्द्रियों से युद्ध करो, यदि इसमें तुम्हारी जीत 
द्वोती है तो तुम्हारा बल महान्‌ है, यदि पराजय होता है तो तुम्हारा 
बल व्यथे है ॥२२॥ 
तथा दि वीराः पुरुषा न ते मता 
जयन्ति थें साथश्वरथद्विपानरी 
यथा मता, चीरतरा सनोषिणो 
जयचन्ति लोलानि षडिन्द्रियाणि ये ॥र२ह॥। ५ “5 
क्योंकि वे पुरुष, जो घोड़ों रथों और हाथियों से युक्त शन्नुओं पर 
विजय श्राप्त करते हैं, उतने वीर नहीं समझे जाते हैं जितने दीर कि दे 
मनीषी समझे जाते हैं, जो अपने छु+ चच्नज्ष इन्द्रियों को जीत लेते 
हैं ॥रशा 


११६ सोन्दरनन्द 


अहं वधुष्मानिति यज्व मन्‍्यसे विचक्षणं नैतदिद च गरह्मतां। 

क्व तद्पु: खा च वपुष्मती तनुगंदस्य शाम्बस्थ च सारणरस्थ व॥। 
“में रूपवान्‌ हूँ” तुम्हारी यद् समर ठींक नहीं है, यह तुम मान 

लो । गद शास्ब ओर सारण का वह रूप और रूपवान्‌ शरीर कहाँ 

है? ॥२४७। >- 

यथा मयूरथ्व॒लचित्रचन्द्रको बिभति रूप॑ गुणवत्स्वभावतः। 

शरीरसंस्कारगुणाहते तथा विभषि रूप यदि रूपवानसि ॥२४५ 
जिस प्रकार चम्बल्ल चित्र-विचित्न चन्द्रक ( नेन्नाकार चिहद्ध ) वाला 

मयूर स्वभाव से ही इत्क्ृष्ड रूप धारण करता है, उसी प्रकार शरीर 

का संस्कार किये विना ही यदि तुम (उत्कृष्ट, स्वाभाविक) रूप धारण 

करते दो तो तुम रूपवान हो ॥९५॥| 

यदि प्रतीर्ष इंशुयान्न चाससा न शौचकाले यदि संस्पशेदप: । 

सजाविशेष यदि नाददीत वा वपुवेपुष्मन्चद कीहर्श भवेत्‌ ॥२६॥(९ 
यदि प्रतिकूल (वीभत्स स्थान) को वख से न ढके, यदि शोचकाल 

में जल का स्पश न करे, या यदि सफाई-सजावट न करे तो हे रूपवान, 

कट्टो, वह रूप कैसा हो जायगा 7 ॥२९॥ 

नव वयश्वात्मगतं निशास्य यदूग्ृद्दोन्मु्ख ते विषयाप्तये मनः । 

नियच्छ तच्छैलनदीरयोपम दूत द्वि गच्छत्यनिषति योवन॥शण। 
अपनी नई वयस को देखकर तुम्हारा मन विपय-भोगों की प्राप्त के 


लिए घर की ओर लगा हुआ है, सो पद्दाड़ी नदी के समान घेगवान्‌ उस 
मनको रोको, क्योंकि कभी नहीं लौटने चाला यौवन तेजी स जा रहा 


है ॥२०।॥ 
२४--पा० शास्त्र! के स्थान में सास्य? | 
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ऋतुव्यतीतः परिवत्तते पुनः क्षय प्रयातः पुनरेति चन्द्रमा: । 

गंतं गत नेव तु सनिवतेते जल नदीनां च नुणां व योवन ॥२८॥ ४ 
बीता हुआ ऋतु पतटता है, क्षय को प्राप्त हुआ चन्द्रमा फिर आता 

है, किंतु नदियों का जल ओर मनुष्यों का योचन जाकर चलना ही जाता 

है, लोटता नहीं है |[२८॥ " 

विवणणितश्मश्रु बली विकुश्चितं विशीणदन्‍्त॑ शिथिलअ््‌ निष्प्रभ॑। 

_यदा सुखं द्रक्ष्यस्त जजर तदा जराभिभूतो विसदों भविष्यसि ॥२९६॥ “ 
जब तुम देखोगे कि तुम्हारे मुख की मूछ-दाढ़ी विवरण (सफेद) हो 

गई हे, सुख पर ऊुरियाँ पर्ढ गई हैं, दाँत हूट गए हैं, भोंहें शिथिल्र हो 

गई हैं, सुख निष्प्रभ और जर्जर हो गया छै, तब जरा से अभिभृत होकर 

तुम सद-रहित हो जाओगे ॥२९॥ 

निषेव्य पान॑ सदनीयमुत्तम निशाविधासेषु व्िराह्रिमाग्ति। . _ 

नरस्तु मत्तो बलरूपयोवनेन कश्रिद्प्राप्प जरां विमायत्ति॥रेना * 
आदमी उत्तम मादक पान-द्वव्य का संवन करके राच्नि के बीतने पर 

बहुत देर के बाद मद से मुक्त हो जाता है; कितु बल रूप और योवन से 

मत्त कोह भी मनुष्य बुढ़ापे को प्राप्त हुए विना सद से सुक्त नहीं होता 

है ॥३०।॥ 

यथेक्षुरत्यन्तरसप्रपीडितो झुवि प्रविद्धो दृहनाय शुष्यते । 

तथा जरायब्त्रनिपीडिता तनुनिपीतसारा मरणाय त्तिष्ठति ॥श्शा “ 
जिस प्रकार सब रस निचोड़ लिये जाने पर ऊँख एथ्वी कर फेंक 

दिया जाता है और जजल्ावन के लिये सूखता रहता है उसी प्रकार जरा- 





६०--पा० “निशाविषास सुचिरा०” 


१्श्८ - सोन्द्रनन्द 


रूपी यन्त्र में दवकर शरीर सार-रह्वित हो जाता है श्रौर झृत्यु की 

प्रतीक्षा में रहता है ॥३५॥ 

यथा हि नृभ्यां करपत्रमीरितं समुच्छितं दारु भिनत्त्यनेकधा। 

तथोच्छितां पातयति प्रजामिमामहनिशाभ्यामुपसंद्धिता जरा ॥३२॥। 
जिस अकार दो मनुष्यों द्वारा सचालित आरा ऊँचे वृक्ष को श्रनेक 

खणडडों में काट देता है, उसी प्रकार दिवस ओर राधघ्निके द्वारा समीप 

लाया गया छुढ़ापा इस उन्नत (अभिमानी, मत्त) जगव्‌ का पत्तन उप- 


। 


स्थित करता है ॥३२॥ 
स्वतें: प्रमोषो वपुष. पराभवों 
: रते: क्षयो वाच्छू तिचक्षुषां भरहः । 
श्रमस्य॒ योनिबंलवीयेयोचघो 
हु . जरासमो नारित शरीरिणां रिपु। ॥३३॥ 
यह (बुढ़ापा) स्मरण-शक्ति का हरण करनेवाला, रूप का तिरस्कार 
करनेवाला, आनन्द का पिनाशक, आँख कान और चाणी का अदहण पैदा 
करनेवाला, थकावट उत्पन्न करनेवाला तथा घज्ष एवं चीये की हत्या 
करनेवाला है, शरोर-धारियों के लिए छुढ़ापे के समान कोई दूसरा शत्रु 
नहीं है ॥३१॥ 
इद विदित्वा निघनस्थ देशिक॑ जराभिधान॑ जगतों महद्भय॑। 
आह धपुष्मान्चलवान्युवेति था न मानमारोदुमनायमहसि ॥१७॥ , 
जरा नामक ससार के इस महाभय को झत्यु (-सार्ग) का उपदेशक 
(निर्देशक) जानकर मैं रूपवान बलवान वा युवा हूँ, इस अनाये श्रमि- 
मान के वश में तुम्हें न द्वोना चाहिए ॥श्शा 
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अहं ममेत्येद च रक्तचेतसां शरीरसंज्ञा तव यः कलो ग्रह: । 
समुत्सजैव यदि शास्यत्ता भवेज्र्य छाहं चेति ममेति चाछति॥३५ा। 
अपने आसक्त चित्त के कारण शरीर को “में” और 'मेरा ही? सम- 
मना, यह जो तुम्हारा दूषित विचार है, इसको छोड़ो, ऐसा करने पर 
ही शान्ति होगी, क्योंकि में! और “मेरा” का भाव भय उत्पन्न करता 
है ॥३े५॥ 
यदा शरीरे न वशोड5स्ति कस्यचितज्षिरस्यमाने विविधैरपसवेः । 
क्थ क्षम वेत्त महँ ममेति वा शरीरसंज्ञ ग्रहमापदामिदं ॥१६॥ 
विविध उपद्रर्वों से पीड़ित रहने वाले शरीर पर जब किसी का 
चश चलता ही नहीं है तब शरीर नामक आपत्तियों के घर को “मैं” 
या “मेश” समसना कैसे उचित हो सकता है ? ॥३६॥ 
सपन्नगे यः कुग्रहे सदाशुचो रमेत नित्य प्रतिसंस्कृत्तेज्बले । 
स दुष्टधधातावशुचो चलाचले रमेत काये विपरीतदशन- ॥३०। 
जो सप युक्त सदा मैले-कुचैले जीर-शी् व कमजोर कुम्ृह में 
बराबर रसण करेगा वही विपरीत इश्टिवाज्ञा मनुष्य दुष्ट (परस्पर-विरोधी) 
- चातुओं से युक्त अपविन्न और क्षणसंगुर शरीर में रमण करेगा ॥३७॥ 
यथा प्रजाभ्य: कुत्पो बलाद्ठलीन्हरत्यशेषं च न चाभिरक्षति । 
तथैव कायो चसनादिसाधन हरत्यशेषं च न चालुचतंते ॥३८॥ 
जिस भ्रकार कुराजा प्रजाओं से बलाव अशेष कर लेता है भोर 
उनकी रक्षा नहीं करता है उसी प्रकार शरीर अशेष वख्र-श्रादि साधन 
हरण करता है ओर अनुकूल नहीं रहता है ॥श्८ा। 





३५--पा० “'रक्तचेतसः?” | 


१२० सोन्द्रनन्द्‌ 


यथा ग्ररोहन्ति दृणान्ययत्नत्त: क्षितौ प्रयत्नात्त भवन्ति शालयः। 
तथैव दुःखानि भवन्त्ययत्नत: सुखानि यत्नेन सवन्ति वा न वा॥। 
जिस अकार ध्रथ्वी पर तृण अनायास ही अंकुरित होते हैंभोर 
धान प्रयत्ञ करने पर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दुःख बिना यत्के ही 
होते हैं किंतु सुख यत्र करने पर होते हैं या नहीं भी होते हैं ॥३९॥ 
शरीरमाते परिकर्षतश्वलं न 'चारित किंचित्परमार्थत: सुख । 
, सुखं दि ढुःखप्रतिकारसेवया स्थिते च दुःखे तनुनि व्यवस्यति ॥४०॥ 
, आस एवं क्षयभन्गुर शरीर को घसीदने में वास्तव में कुछ भी सुख 
नहीं है | दुःख का अतिकार करके थोड़ा-सा दुःख रहने पर ही आदमी 
सुख की करपना कर लेता है ॥४०॥ 
' यथानपेक्ष्याम्यमपीप्सितं सुख श्रबाधते दुःखमुपेतमण्वपि। 
तथानपेक्ष्यात्मनि दुःखमागत न विद्यते किंचन कस्यचित्सुखं॥४१॥ 


लिस प्रकार अभिन्षषित महासुख की अपेक्षा करने, पर भी उपस्थित 
दुःख, चाहे अत्यतप ही क्यों न हो, कष्ट देता ही है उसी प्रकार आये 
हुए दुःख की अवहेलना करके किसी को कोई सुख नहीं हो सकता 


हे ॥४१॥। 
शरीरमी हग्बहुदुशखसभ्र्‌ च 


फलानुरोधादथ नावगच्छुधि | 
द्रवत्फलेभ्यो ध्तिरश्मिभिमनों 
निगृह्मतां गोरिव शस्यलालसा ॥४श॥ 
शरीर दुःख-पूर्ण ओर क्षणभठ्ठुर है, यदि फलकी आपत्ति के कारण 
४३-मैंने यिथानपेक्य/ के स्थान में 'यथास्वपेत्रय”ः पढ़कर भय _ 
किया है ! 
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इसे नहीं समझ रहे हो तो भी चन्चल (नाशवान) फल्नों की ओर से अपने 
मनको धेयरूपी रस्सी से रोको, जैसे कि फर्सल (चरने) के लिये लाला- 
यित यो को रोकते हैं ॥॥४२॥ 


न कामभोगा ह भपन्ति तृप्तये हवींषि दीप्तर्य विभावसोरिव । 
यथा यथा कामसुखेधु चतेते तथा तथेच्छा विषयेधु बघते ॥४१॥ 


काम-भोगों से तृप्ति नहीं होती है, जले कि जलती आग को आहु- 
तियों स॑ तृप्ति नहीं होती है। जैसे जसे काम-सुर्खों में प्रवृत्ति होती 
जाती है बसे वेसे विषय-भोगों की इच्छा बढ़ती जाती है ॥४३॥ 
यथा च कुष्ठव्यसनेन दुःखितः प्रतापनाननैच शर्म निगच्छति । 
तथेन्द्रियार्थेष्वजितेन्द्रियश्वरत्न॒ कामभोगेदपशान्तिरच्छुति ॥४४॥ 

जिस प्रदार कुछ्ठ रोग से पीडित व्यक्ति अपने (शरीर) को तेपा कर 
शान्ति नहीं प्राप्त करता है उसी प्रकार विषयों के बीच अजितेन्द्रिय- 
होकर रहनेवाल्ा मनुष्य काम-भोगों स शान्ति नहीं पाता हे ॥४४॥ 
यथा हि भेषज्यसुखामिकाछक्षया भजेत रोगान्न भजेत तत्क्षम । 
त्तथा शरीरे बहुदुःखमाजने रमेत स्तेहाहिषयाभिकाडक्षया ॥४५॥ 

जिस प्रकार (स्वादिष्ठ) औषधि के सुख की आकांक्षा स रोगों का 
सेवन करे ओर उनके (कट्ठ) प्रतिकार का सेवन न करे,, उसी प्रकार 
मोहयश विषयों की झ्राकांक्षा से दु खपूर्ण शरोर में रमण करे ॥४५॥ 


५ ॥ 
छ्रनथकाम: पुरुषस्य यो जन: स तस्य शत्रु; किल तेन कमंणा। 
अनर्थमूला विषयाश्र केवला नज्ु प्रहेया विषम्ता यथारयः ॥४६॥ 

जो मनुष्य किसी पूसरे के अनर्थ को कामना करता है वह अपने 


् 


श्र्र सोन्द्रनन्द 


उस कर्म के कारण उसका शज्नु है। विषय केवछ अनर्थ के मूत्र हैं 
उविषम शन्रुओं के समान उनका परित्याग करना चाहिए ॥४६॥ 
डहैच भूत्वा रिपवो वधात्मकाः प्रयान्ति काले पुरुषस्य मित्रतां। 
परत्र चेेह च दुःखहेततवों भवन्ति कामा न तु कस्यचिच्छिवा: ॥४५। 
इध् संसार में जो शत्रु होकर हत्या करना चाहते हैं वे समय पर 
मनुष्य के मित्र हो जाते हैं, किंतु काम (विषय) इहज्ञोक और परलोक में 
दुःख के हेतुस्वरूप हैं, उनस किसी का कर्याण नहीं होता है ॥४७॥ 
यथोपयुक्त' रसवर्णंगन्धवद्धघाय किंपाकफलं न पुष्टये । 
निषेव्यमाणा विषयाश्रल्वत्मनो भवन्त्यनर्थाय तथा न भूतये ॥४८॥ 
जिस श्कार (सुन्दर) रस वर्ण व गन्ध से युक्त किम्पाक फल्न का 
-डपयोग करने से झत्यु होती है, पुष्टि नहीं, उसी प्रकार विषयों का सेवन 
करने से चत्मलास्मा व्यक्ति का श्रनर्थ (अनिष्ट) ही होता है, कल्याण 
नहीं ।४८)। 
तदेतदाज्ञाय विपाप्मनात्मना विमोक्षधर्मायुपसंद्दितं द्वितं। 
जुषस्व से सज्जनसंमत मत प्रचक्षव वा निश्चयमुद्गिरन गिर ॥४९॥ 
॥ इसलिए पाप-रहित आत्मा (चित्त) से भोक्ष-घर्म के आरम्भ से युक्त 
इस हित को पहचानो ओर सज्जन-सम्मत मेरे मत का सेवन करो या 
-वचन बोलकर अ्रपना निश्चय कहो” ॥४९॥ 
इति दितमपि वहपीदसुक्त: श्रुतमहता श्रमणेन तेन नन्‍्द:। 
न घृतिमुपययो न शम लेभे द्विरद इवातिमदों मदान्धचेता: ॥५०॥ 
उस महाविद्वान्‌ भिछ के द्वारा इस प्रकार बहुत कुछ द्वित कद्दे जाने 
पर भों नन्‍द को न धय्य हुआ न शानित; फ्योंकि मत्त हाथों के समान 
उसका चित्त सदान्ध था ॥५०॥ 
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ननन्‍्दस्य भावमघगम्य तत्त: स भिक्तु: 

पारिसव ग्रहसुखाभिम्ु्ख न धर्म । 
सत्त्वाशयानुशयभावपरीक्षकाय 

बुद्धाय तत्त्वविदुष कथयांचकार ॥५१॥ 


सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये सदापवादों नाम नवसः स्गः। 
तब ननन्‍्दु के चित्त को चन्बल, घरके सुर्खो की ओर उन्म्लुख ओर धर्म 


से विम्ुख जानकर, उस भिहु ने प्राणियों के आशय अनुशय और भाव 
के परीक्षक तत्त्तज्ञ चुद से ( उसका अभिम्नाय) निवेदन किया ॥५१॥ 


सौन्द्रनन्द महाकाव्य में “असिमान की निन्दा?? 
नामक नवम सर समाप्त | 


दशम सगे 


ु स्वग॑-दरशंन ४8 

श्रुत्वा तत्तः सदूततमुत्सिसतक्षु भाया दिरक्तुं भवन विवित्षुं । 
नन्‍द॑ निरानन्दमपेतघेयमभ्युन्जिद्दी षंमनिराजुद्दाव ॥१॥। 

तब “ननन्‍्द्‌ उत्तम व्रत को छोड़ना चाइ्दतता है, पत्नी को देखन 

चाहता है, घर लोट जाना चाहता है, धद्द आनन्द से रद्धित है थ्रौ 
उसका धैर्य चत्ना गया है! यह सुनकर उसका उद्धार करने की इच्छा रं 
मुनि ने उसको घुलाया ॥१॥ 
त॑ प्राप्तमप्राप्तविमोक्षमार्ग पश्नच्छ चित्तस्खलित सुचित्त:। 
स हीमते हीविनतो जगाद रच निश्चय॑ निश्चयकोचिदाय ॥२॥ 

ह , उसके आने पर उस विश्रान्तचित्त भ्रौर मोक्ष-मार्ग को नहीं पाये 
हुए (नन्द) से सुन्दर चित्तवाले (सुनि) ने पूछा । लज्जा से कुककर उसने 
( दूसरों के ) निश्चय जाननेवाले लज्ञाशील म्रुनि से अपना निश्चय 
कहा ॥२॥ 
नन्‍दं विदित्वा सुगतस्ततस्तं भायाभिघाने तमसि अमनन्‍्तं। 
पाणो ग्रृद्दीववा वियदुत्पपात सलं जले साधुरिवो ब्जिद्वीष: ॥३॥ 

तब नन्द को भर्यारूपी अन्धकार में मटकता जानकर सुगत उसे 

& या स्वर्ग का इष्टान्त 

३--“मनरूपी बस्प में लगे स्नेहरूपी मल को“ “निर्मल जल्न से 
धोना चाहता हुँ??--ह० च० उच्छ चासछुः । पा० “मरिं जले मपमि०, 
“मीन जले मद्गुरि०”। 


बना 


सर्ग १०: स्वर्ग-दशन १२५ 


॥ 


अपने हाथ में लेकर उसका (चित्त-) सत्न निकालने की इच्छा से आकाश 
में उड़ गये, जेसे कोई साधु जल में मल धोने की इच्छा से (शआ्रकाश- 
“मार्ग से) जा रहा हो ॥श॥ 
काषायवसरत्रो कनकावदातों विरेजतुस्तो नभस प्रसस्ने। 
अन्योन्यसंश्लिष्टविकीणपक्षी सर:प्रकीणीाविव चक्रवाको ॥छ। 
काषाय वस्म्ष पहने हुए सुनहले रंगवाले वे दोनों स्वच्छु आकाश में 
गेस शोमित हुए, जसे सरोवर में उब़ते हुए चक्रवाक-युगल, जिनके प'ख 
परस्पर सटे हुए ओर फले हुए हों ॥॥ 
तो देचदारूत्तमगन्धवन्त नदीसर:प्रस्तचणोघवस्तं। 
आजग्मतु: काव्वनघातुमल्ते देवषिमन्त॑ हिमवन्तसाशु ॥५॥ 
वे दोनों देवदारु के वृक्षों से सुगन्धित, नदियों सरोवरों और सररनों 
से सुशोभित, सुवर्णां-धातु से युक्त तथा देवर्षियों स भ्धिष्ठित हिमालय 
पर शीघ्र ही झा गये ॥५॥ 
तस्मिनु गिरो चारणसिद्धजुष्टे शिवे हविधू मकृतोत्तरीये । 
अगम्यपारस्य निराश्रयस्य तो तस्थतुद्वीप इवाम्बरस्थ ॥६॥ 
चारणों ओर सिद्धों से सेवित उस मदज्नललसय पर्वत पर, जो होम के 
घुँआ रूपी चादर से ढका हुआ था, वे दोनों ऐसे विराजे जसे अपार 
ओर आश्चय- रहित आकाश के किसी द्वीप में स्थित हों ॥६॥ 
शान्तेन्द्रिये तत्र सुनी स्थिते तु सविस्मयं दिक्तु ददर्श नन्‍्दः। 
दरीश्र कुल्लांरच वनोकसश्च विभूषणं रक्षणमेव चाद्रेः॥ण। 
जब शांतेन्द्रिय सुनि वहां विराज्ञ रहे थे, तब नन्‍दु ने विस्मयपृर्वक 


६--पा० “'आगम्य पारस्य” | 
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चारों शोर गुफाशं कुओं श्रोर वन-चारियों को देखा, जो पर्वत के भामूः 
पण भ्रौर रक्षक थे ॥०॥ 
बहायत तम्र सित हि शक्ग संक्षिप्वहंः शयितों मयूरः | 
भुजे वलस्यायतपीनवाह्ोवैड्यकेयूर इचाबभासे ॥८॥ 
वहाँ बहुत विस्तृत ओर श्वेत शिखर पर एक मोर पढ़ा हुआ था, 
जान पड़ता था जसे क्ग्बी और मोटी भ्रुजाओंवाले बलराम के बाहु का 
चेदूर्यसणि का बना बाजूबन्द हो ॥८॥ 
मनःशिलाधातुशिलाश्रयेण पीताकृतांसो विरराज सिंह: । 
संतप्तचामीकरभक्तिचित्र॑रूप्यान्नद॑ शीर्णमिवास्बिकस्य ॥६॥ 
मनःशिला धातु की शिला के सम्पर्क से जिसका अग पीला दो 
गया था वह सिंह ऐसे शोमित हुआ जेंसे कृष्ण का दूटा हुआ चॉँदी का 
थाजूबन्द, जो तपे हुए सोने के तारों से मढ़ा हुआ हो ॥९॥ 
व्याप्र: क्रमव्यायतखेलगामी लाह्डलचक्रण कृतापसब्य: 
बभौ गिरेः प्रख्नवर्ण पिपासुद्त्सिन्पितृभ्यो5म्म इवावतीणरः ॥१०॥ 
थकावट के कारण धीरे धौरे चत्नकर एक बाघ अपनी चक्राकार पूँछ 


को दाहिने कन्धे पर रखकर पहाढ़ी मरने का जलन पीना चाहता था, जान 
पढ़ता था जैसे नीचे उतर कर अपसब्य करके (दाहिने कंधे पर चादर 


या यज्ञोपवीत रखकर) अपने “पितरों को जल देने को इच्छा कर रद्दा 
हो ॥१०॥॥, । 
, ९--“पीतौकृताबी” और “शीर्ण॑मिवाच्युतस्थ” पढ़ कर अर्थ किया 





गया है | 
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। चलत्कदम्बे हिमवश्चितम्बे तरो प्रलम्बे' चमरो ललस्बे। 

छेत्त, विलग्नंन शशाक बाल कुलोद्गतां प्रीतिमिवायबत्त: ॥११॥ 
हिसालय के नितम्ब पर, जहाँ कदम्ब वृक्ष हिल रहे थे, एक लम्बे 

वृक्ष पर एक चसमर लटक रहा था; वह ( डाल में ) फँसी हुईं अपनी 

पूँछ को नहीं काट सका जेस कि उत्तम आचरणवात्ञा आदमी परम्परागत 

मिन्नता को नहीं तोड़ सकता है ॥११॥ 

सुवर्णगोराश्व किरातसघा मसयुूरपत्रोज्ज्वलगात्रलेखा:। 

शादूलपातप्रतिमा गुद्दाभ्यो निष्पेतुरूगार इवाचलस्य ॥१२॥ 
सुनहले रंग के कुण्ड के कुण्ड किरात, जिनके शरीर मोर की पूँछों 

से उज्ज्वल थे; बाघों की तरह गुफाओं से निकल आये, जेसे पर्व॑त ने 

उन्हें वसन किया हो ॥१२॥ 

दरीचरीणामतिसुन्द्रोणां मनोहरश्रोणिकुचोद्रीणां । 

बुन्दानि रेजुदिशि किनरीणां पृष्पोत्कचानामिव चल्लरीणां ॥११॥ 
गुफाओं में रहनेवाली अत्यतत सुन्दरी किल्षरियों, जिनके नितम्ब 

स्तन और उदर मनोहर थे, चारों ओर ऐसे शोभित हुई, जेसे फूलों से - 

भरी हुई लताएँ ॥११॥ 

नगान्नगस्योपरि देवदारूनायासयन्त: फपयो विचेरु:। 

तेभ्यः फल नापुरतोड्पञ्नम्मुर्मापप्रसादेभ्य इवेश्वरेभ्य; ॥१७॥ 
एक पहाड़ पर से दूसरे पहाड़ पर जाकर देवदारु के दुक्षों को 

क्लेशित करते हुए कपिगण विचर रहे थे; उन वृक्षों से फत्र नहीं मिलने 

११--“चलत्कदुम्बे”ः “तरो” का भी विशेषण हो सकता है। 
१२--पा० “मयूरपिच्छोज्ज्वलगाम्नरेखाः? | 
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पर थे वहाँ से हट गए, जेसे उन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के समीप पे 
जिनकी प्रसन्नता निष्फल होती है ( याचकगण चले जाते हैं ) ॥१श। 
तस्मातु यूथादपसायमाणां निष्पीडितालक्तकर क्तवक्त्रां | 
शाखासगीमेकविपन्नदृ्टि दृष्टा मुनिनन्द्मिद वभाषे ॥१५॥ 
“उस कुण्ड से भटकी हुई एक वानरी को, जिसकी एक ओख न 
हो गई थी और जिसका झुख इस तरह लाल था जैसे उसपर महावर 
निचोहा गया हो, देखकर मुनि ने नन्‍द से यह कहाः--- ॥|१५॥| 
का नन्द रूपेण व चेष्टया च संपश्यतश्रारुतरा मता ते। 
“एपा सृगी बवैकविपन्नटष्टः स वा जनो यत्र गता तवेष्टिः ॥१६॥ 
“हे नन्‍्द, तुस्हारो समझ से रूप और हाव-भाव में कौन अधिक 
सुन्दर है यह वनरी जिसड्री एक श्र नष्ट हो गई है या वह व्यक्ति 
,जिसमें कि तुम्हारा मन लगा हुआ दै १” ॥१३॥ 
इत्येचमुक्त: सुगतेन ननन्‍्दः कृत्वा स्मितं किंचिदिद जगाद। 
क्व चोत्तमस्त्री भगवन्वधूस्ते मगी नगकलेशकरी क्व चेषा ॥१७॥ 
खुगत द्वारा इस अकार पूछे जाने पर नन्द ने मुस्कराते हुए उत्तर 
“दिया, “हे भगवन्‌ कट्दों वह उत्तम ख्ली आपकी वधू और कहाँ यह पेड़ 
को पीड़ा पहुँचानेवाली वचनरी |? ॥|१७॥ 
ततो सुनिस्तस्य निशस्य वाक्य देत्वन्तर किचिद्वेक्षमाण: | 
,आलस्ब्य नन्‍द प्रययो तथैव क्रीडाचनं चज्रधरस्य राज्ञ: ॥१८॥ 
-.. तब उसका यह बचन सुनकर, किसी दूसरे हेतु को देखते हुए मुनि 
नन्द को लेकर उसी प्रकार (आकाश-समार्ग से जाकर) चचञ् धारण करने 
'चाले देवेन्द्र के नल्दन-वन में पहुँच गये ॥१८॥ 
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- ऋताबृतावाकृतिमेक एके क्षणे क्षणे बिश्वति यत्र वृक्षा: 

चित्रां समस्ताम्रपि केचिदन्ये पण्णासतुनां तियमुद्रहइन्ति ॥१९॥ 
वहाँ कितन ही दक्ष क्षण क्षणमें ऋतु ऋतु की (बदलती हुई) 

झाकृति (रूप, शोभा) को तथा दूसरे वृक्ष छु ऋतुओं की समस्त चित्न- 

विचित्र शोमा को (एक साथ ) धारण करते हैं | ॥१९॥ 


पुष्यन्ति केचित्सुरभीरुदारा माला: ख्जमञ्व ग्रथिता विचित्रा:। 
करणोनुकूलानवतंसकांग् प्रत्यथिभूतानिव कुण्डलानां ॥२०। 

कितने ही वृक्ष सुगन्धित और सु-दर मालाएँ ओर गुंथे हुए 
चित्र-विचित्र .हार तथा कुण्ड लॉ की बराबरी करनेवाले कानों के अनुष्ृत्ठ 
आभूषण धारण करते हैं ॥२०॥ 


रक्तानि पुल्ला 'कमलानि यत्र 
प्रदी पवृक्षा इच भान्ति वृक्षा: | 
' अफुल्न नी लोट्पलरो हि णो5न्ये 
सोन्मी लिताक्षा इव भान्ति वृक्षाः ॥२१॥ 
वहाँ ज्ञाल कमक्तोंवाजे पेढ़ दीयटों के समान दिखाई पढ़ते हैं 


और फूले, हुए नीले कमलों से युक्त वृक्ष ऐसे शोभित होते हैं जैसे 
उनकी आँखें विकसित हुई हों ॥२१॥ 


नानाविरागाण्यथ पाण्डराणि सुवर्शमक्तिव्यवभासितानि। 
अतान्तवान्येकघनानि यत्र सूक्ष्माणि वासांधि फलन्ति वृक्षा: ॥२२ 
वहाँ के वृक्ष नाना रंगों के, सफेद रंग के सुबर्णु-रेखाओं से उज्जवत्र, 
(पत्तोक्े समान) तस्तु-रहित घन और सूचम चस्त्र फलते हैं ॥२शा 
& 


१३० सोन्द्रनन्द 


हारास्मणीनुचमकुण्डलानि केयूरवर्यास्यथ नुपुराणि । 
एवंविधान्याभरणानि यत्न स्वर्गानुरूपाणि फलन्ति दक्षाः ॥२१॥ 
कितने ही वृक्ष हारों, सणियों, उत्तम कुण्डलों, उत्तम केयूरों, नूऐो, 
और स्वग' के अनरूप ऐसे ही भाभूषणों के फल्न देते हैं ॥२३॥ 
वैड्येनालानि च काग़नानि पद्मानि चज्राछुरकेसराणि | 
स्पशक्षमाय्युत्तमगन्धवन्ति रोहन्ति निष्कम्पतला नलिन्य: ॥२४७॥ 
कम्पन-रहित तल (जल) वाले (शान्त) सरोबर सोने के कमल उत्पह 
करते हैं, जिनके नाल चेदूर्य के होते हैं, जिनके अंकुर ओर केसर हीरे के. 
होते हैं, जो स्पश' करने योग्य और उत्तम गल्ध से युक्त होते हैं ॥२४॥ 
यत्रायतांश्चेव ततांश्न तांस्तान्वायस्थ हेतृल्सुषिरान्‌ घनांश् । 
फलन्ति वृक्षा सणिहेसचित्राः क्रीडासह्ायाल्चनिद्शालयानां ॥२०।॥ 
वहाँ देवताओं की क्रीड़ा में सहायता करनेवाले, मणियों ओर 


सुबर्ण से चित्र विचित्र दक्ष भाँति-साँति करे वाद्य-उपकरण खझदझ आदि 

(झायतर-आनद्ध या अवनद्ध १) चीणा आदि, चंशी आदि तथा कॉसे के 

सौर मझीरा आदि फल्न के रूप में देते. हैं ॥२५॥ 

मन्दारवृक्षांत्र कुशेशयाँश्व पुष्पानतान्‌ कोकनदांग्व वृक्षान्‌। 

आक्रम्य माहात्म्यगुणैविराजन्‌ राजायते यत्र ख पारिजातः ॥२३॥ 
वहाँ मन्‍्दार इक्षों, कमलों, और फूलों से लदे कोकनद तुक्षों को 

अपने उत्कृष्ट गुणों से जीत कर, चह पारिजात (चृक्षों के घीच) राजा की 

तरह शोमित होता है ॥२६॥ 

कृष्टे तप:ःशीलहलैरखिन्नेस्त्रिपिष्ट पक्षेत्रतले प्रसृता: । 

एवविधा यत्र सदाजुइचा दिवोकसां भोगविधानबृक्षा: ॥२०॥ 
कमी नहीं थकने वाले तप और शील के 'इलों -से जोती गई स्वर्ग 


न 
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की भूमि में ऐसे वृक्ष उत्पन्न द्वोते हैं, जो स्वर्ग-चासियों के भोगों को 
पैदा करते हैं और सदा उनके अनुकूल रहते हैं ॥२०॥ 
मनःशिलामैवदनैविहगा यत्नाक्षिमिः स्फाटिकसंनिभेश्व । 

शावैश्व पक्तेरमिलोहितान्तैमोा झिप्ठकैरध सितैश्य॒ पादे: ॥२८॥ 

_ मनशशित्रा के समान (लाल) झुखवाले, स्फटिक के समान (निमेत्र) 
नेन्न चाले, काले पीले ओर लाल डेने वाले तथा मश्निष्ठा के रग के और 
आधा सफेद पॉव वाले पक्षी, ॥२८॥ 


'चित्रे सुवरणच्छदनेस्तथान्ये वेडयेनी लेनयनेः प्रसन्‍ने: । 


विहगमा: शिक्षिरिकामिधाना रुतैसनःश्रोश्नदरेत्र मन्ति ॥२९५॥ 

उसी प्रकार चसकीले चित्र-विचित्र सुनहले पखबाले चेदूर्य॑ के 
खसान नीले और निमेत् नयन वाले शिक्षिरिका नासक दूसरे पक्षी सन 
और श्रोत्र को हरने वाली बोली बोलते हुए विचरण करते हैं ॥२९॥ 
रक्तामिरअषु च पल्लरीभिमध्येष चामीकरपिश्लराभसि:। 
वैडयेंचणमिदपान्तमध्येष्वलक्तता यत्र खगाश्नरन्ति ॥३०॥ 

वहाँ क॑ पक्षियों के डेनों (या देह-लताओं ) फे अग्रभाग लाल होते 
हैं, मध्य भाग सुनहला और पीला होता हे. और अन्तिम भाग बेदूर्य के 
रंग का होता है। ( स्वभाव से हो ) इस प्रकार अलदकृत होकर वे 
वहाँ भ्रमण करते हैं ॥३५॥ 
रोचिष्णवो नाम पतत्रिणोज्न्ये दीप्ताग्निवणों ज्वलितिरिवास्थे: | 
अमन्ति दृष्टीवपुषाक्षिपत्त, सरवने: शुसेरप्सरसो हरन्त: ॥३१॥ 

जलती हुई भश्नि के रद्द के रोचिप्णु नामक दूसरे पक्षी, जिनके मुख 
ऐसे (क्ञाल) छगते हैं,जेसे प्रज्वलित हो रहे हों, अपने रूप से (दूसरों की) 


|| 


श्श्र सौन्दरनन्द 
इष्टियों को आकृष्ट करते हुए तथा अपनी भीढी थोली से अप्सराओं 
(के मन )को हरण करते हुए विचरते हैं ॥३१॥ 
यत्रेष्टचेष्टा: सततप्रहष्टा निरतयों निजेरसो विशोका: । 
से: कमेभिद्दीनविशिष्टमध्याः स्वयंप्रभाः पुण्यक्रतो रमन्ते ॥३श॥ 
व्दाँ इच्छानुसार कार्य करने वाले, सदा प्रसन्‍न रददने चाले, पीढ़' 
शोक और घुढ़ापे से रहित पुण्यवान्‌ व्यक्ति रमण करते हैं, वे भ्रपनी ही 
प्रभा से भासित होते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वे उत्तम मध्यम 
ओर हीन (स्थिति में या पद पर) होते हैं ॥३२॥ 
पूर्व त्तपोमूल्यपरिमहेण स्वर्गक्रयाथ कृतनिश्चयानां । 
मनांसि खिननानि तपोधनानां हरकत यत्राप्सरसो लडन्त्यः ॥३३॥ 
न्होंने पहले तपस्यारूपी सूहय देकर स्वर्ग खरीदने का निश्चय 
किया था उन तपस्वियों के खिन्‍न (उदास ) चित्त को विज्ञासवती 
झप्सराएँ प्रसन्न करती हैं ॥११॥ 
नित्योत्सव त च निशाम्य लोक॑ निस्तर्द्रिनिद्रारतिशोकरोगं । 
ननन्‍्दो जरासत्युवशं सदाते मेने श्मशानप्रतिमं चलोक॑ ॥३७॥ 
डस (दिव्य ) ज्ञोक को नित्य उस्सवसय तथा थकावट नींद बेचैनी 
शोक ओर रोग से रहित देखकर नन्‍्द ने जरा भोर झत्यु के वशीभूत एवं | 
सदा पीड़ित रहनेवाले मनुष्य-क्षोक को श्मशान के समान समझता ॥३५॥ 
ऐन्द्रं वन तब्च दद्श नल्‍्दः समन्‍ततो विस्मयफुल्लरष्टि: । 
हपीन्विताश्वाप्सरस: परीयु- सगवेमन्योन्यमवेक्षमाणाः ॥३५॥ 
विस्मय से विकसित ऑर्खों चाले ननन्‍द ने इन्द्र के उस चनको चारों 
ओर देखा ओर अप्सराएँ आनन्दित होकर अमिमान-पुरवैक एक-दूसरे को 


देखते हुए, उसके चारों ओर आगई' ॥रे५॥ 
| 
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सदा युवत्यो मदनेककार्या: साधारणाः पुण्यक्ृतां विहाराः । 
दिव्याश्व निर्दोषपरिप्रह्दाश्य त्पःफलस्याभ्यणं सुराणां ॥३६॥ 

वे सदा युपती ही रहदती हैं, काम (-क्रीड़ा ) ही उनका एकन्सान्न 
काय है, चे सब ) पुण्यवानों के ज्षिण समानरूप से उपभोग करने के 
लिए हैं, वे दिव्य हैं, उन्हें अहय करने में कोई दोष नहीं है, स्वर्ग में 
रहने वाले अपनी तपस्या के फलस्वरूप उन्हे प्राप्त करते हैं ॥३५॥ 
तासां जगुर्धीरमुदात्तमन्या/ पदुसानि काश्वचिल्ललित बभव्जु- । 
अन्योन्यहषानननुतुस्तथान्याश्रित्राज्लद्दाराः स्तनमिननदारा: ॥३॥ 

उनमें से किन्हीं किन्हीं अप्सराओं ने ज्लीलापुवक कमल फूल तोड़े 
झोर दूसरी अप्सराओं ने धेर्यपुवंक उदात्त स्वर से गीत गाया। और 
पारस्परिक आनलद के कारण कतिपर्यों ने नृत्य किया, जिसमें उन्होंने भाँति 
भाँति के हाव-भाव प्रकट किये और जिसमें उनके स्तनों (की कठोरता ) 
के कारण उनके द्वार हट गये ॥३ 
कासांचिदासां चदनानि रेजुवनास्तरभ्यश्वलकुए्डज्ञानि । 
व्याविद्धपर्णॉस्य इवाकरेश्य:पद्मानि कारस्डव्घट्वितानि ॥१८॥ 

उनमें से कतिपयों के छिलते हुए कुण्ढलों वाले मुख घन के भीतर 
से ऐसे शोमित हुए जले विखरे हुए पत्तों वाल सरोचर में कलहसों 
(या कारण्डवों ) द्वारा हिलाये गये कमल शोभित हो रहे हों ॥शप्या 
ता: निःस्॒ताः प्रक्ष्य वनान्तरंभ्यस्तडित्पताका इच तोयदेभ्य: । 
नन्दस्य रागेण तनुविवेषे जले चले चल्द्रससः प्रभेव ॥३९॥ 

जसे मेर्घों के भीतर से बिजली निकलती है चेसे ही वनके भीतर से 

६८--पा० 'कादुम्बविधद्धितानि! । 


तु 


१३४ सोन्द्रनन्द 
उन्हें निकलते देखकर नन्‍द का शरीर राग (अनुराग, काम-वासना) के 
कारण कॉपने लगा बसे दी जैपे चनत्बछ जलमें चॉदनी कॉपती है॥३९ 
चपुश्च दिव्य॑ ललिताश्र चेट्र/ए्तत: स तासां मनसा जहार । 
कोतूइलावजितया च दृष्ट या संश्लेषतर्षादिव जात्तराग: ॥9०। 
तब चह अपने चित्त से ओर केतूहलपूर्ण दृष्टिसे उनको दिव्य रूप 
और सुन्दर चेष्टार्शों का अनुसरण करने लगा, मानो उन्हें आलिन्नन करने 
को प्यास से उसे राय उत्पन्न हो गया दो ॥४्गा 
स जाततर्षो5पघ्चरसः पिपासुस्तत्म्राप्तये उधिप्ठितविज्ञवांते: । 
लोलेन्द्रियाश्वेन मनोरथेन जेहीयमाणो न धृर्ति चकार ॥४१॥ 
प्यास उत्पन्न होने-पर वह अप्सराओं को पीने (उपभोग करने) की 
इच्छा करने लगा ओर उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुलता से युक्त होकर 
आते हो गया । चन्वल इन्द्रियरूपी घोढ़ोंवाले मनरूपी रथ द्वारा अ्रपहत 
होते हुए (नन्‍्द ) को घेय॑ नहीं रहा ॥४१॥ 
यथा मनुष्यों सजिनं दि वाप्तः क्षरेण भूयो मलिनीकरोति। 
मलक्षग्रार्थ न मलोद्धवार्थ रजस्तथास्मै सुनिराचकर्ष ॥४श॥॥ 0 
जिस प्रकार सनुष्य सल्ल का नाश करने के लिए न कि मल पैदा 
करने के लिए मज्तिन वख को राख से और भी मल्िन करता है उसी 
प्रकार मुनि ने ( राग का नाश करने के लिए ही ) उसमें राग उत्पन्न 
किया ॥४श॥। 
दोषांश्व फायाद्धिषगुज्निहीषम यो यथा क्लेशयितं यत्तेत,। 
राग तथा तस्य मुनिजिधांसुभयस्तर' रागमुपानिनाय [४श॥ ० 
जिस प्रकार वैद्य शरीर से रोगों को निकालने के ल्लिए उध्ते और 


ते 
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भी क्लेश देनेका यत्व करता है उसी प्रकार उसका राग नष्ट करने की 
हसछा से सुनि ने उसमें ओर भी राग उत्पन्न किया ॥४श॥ 
दीपप्रभां हन्ति यथान्धकारे सहस्तरश्मेरुदितस्य दी प्िः ! 
मनुष्यलोके द्युतिमज्नानामन्तद्धात्यप्सरसां तथा श्री: ॥४७॥ 
जिस प्रकार अन्धकार में ( चमकने वाली ) दीप को ज्योत्ति उगते 

हुए सूर्य की प्रभा से नष्ट हो जाती है उसी भ्रकार भलुष्य-लोक में 
(चमकने वाल्ली ) स्त्रियों की चमक अप्सराओों के सोन्दर्य से तिरोह्धित हो 
जाती है ॥[४४॥ 
महत्व रूपं स्वणु दच्ति रूप शब्दों महान्हस्ति च शब्द्मल्प । 
गुर्वा रुजा हन्ति च मृद्वी सर्चो महान्हेतुरणोचंधाय ॥४५॥॥ 

* सहान्‌ रूप छोटे रूप को नष्ट करता है, सद्दान्‌ शब्द छोटे शब्द को 
मिट देता है ओर भारी रोग हक्के रोग को दबा देता है। समस्त 


महान घस्तु (हेतु) (उसी प्रकार के समस्त) छोटी वस्तु के विनाश का 
कारण है ॥४५॥.. 


मुनेः प्रभावाच्॒ शशाक नन्दस्तद्शंन सोहु मसह्ममन्ये: । 
अचीतरागस्य ६ दुबलस्य मनो दह्देदप्सरसां वषु श्री: ॥४६॥ 

सुनि के प्रभाव से वह उनकी शोर देखने में समर्थ हुआ जिनकी 
ओर दूसरे नहीं देख सकते हैं; क्योंकि जिसका राग नष्ट नहीं हुआ है 


उस दुबल व्यक्ति का चित्त अप्सराशों के शरीर की ज्योति से दग्घ 
डोता है ॥४६॥ 


मत्वा ततो नम्दमुदीणरागं सार्यानुरोधादपवृत्तरागं । 
रागेण राग प्रतिहन्तुकामों मुनिविरागो गिरमित्युदाच ॥४ज॥ 
तब नन्द को राग पेदा हो गया है झौर भार्या कौ ओर से उसका 
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भलुराग दृट गया है, यह समझकर राग द्वारा राग नष्ट करने की इचां 
से राग-दित मुनि ने यह घचन कहा;:--॥४७॥ 

एता: ल्लिय: पश्य दिवोकसरत्व॑ निरीक्ष्य च बत्रद्दि यथा्थतरवं | 
एता: 'कर्थ रूपगुणेमतास्ते स वा जनो यत्र गत॑ मनस्ते ॥४८॥ 

#तुम् इन दिव्य स्त्रियों को देखो ओर देखकर ठीक ठीक कहो कि 
रूपोरकर्ष में इन स्त्रियों के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में, जिपमें 
तुम्हारा सन लगा हुथा है, तुम्हारी क्या सम्मति है? ॥9८॥ 
शअधाप्सर:स्तरेव निविष्टदष्टी रागाप्निनान्तह दये प्रदोप्त: । 
सगदुगदं कामविषक्तचेताः ऊताझलियाक्यमुवाच ननन्‍्दः ॥४६॥ 

तब अप्सराओं को ही (ध्यॉनपूर्वक ) देखते हुए और हृदय के 
भीतर रागापि से जल्ते हुए कामासक्तठित्त नन्‍्द्‌ ने हाथ जोड़कर गदगढ 
स्वर से यह वचन कह्ा:---)9९ 
ह्यज्ञनासो मुपितेकदृश्टियदल्तरे स्थात्तव नाथ घध्चाः । 
तदन्तरेडसो क्पणा धधूस्ते वपुष्मत्तीरप्सरस: प्रतीत्य ॥५०। ' 

"हे नाथ, एक आँख से रद्धित वह वनरीं आपकी वधू से जिम्त 
दूरी पर है उसी दूरो पर आपकी वह बेचारी वधू सी रूपवती भप्सरा 
से है ॥५०॥ ; 
आस्था यथा पूथमभून्न फाचिदन्यासु मे ख्रीधु निशास्य भायों। 
तस्यां ततश्सम्प्रति काचिदास्था न मे निशाम्यैव हि रूपमासां ॥५१॥ 

जिस प्रकार पूध॑में अपनी पश्नी को देखकर दूसरी स्त्रियों * की भोर 
मेरा झुकाव नहीं हुआ उसी प्रकार इन ( अप्सराशों ) का रूप देखकर 
झय उसकी मुम्के कुछ चाह नद्दीं रही ॥५१॥ 
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यथा प्रतप्तो मरदुनातपेन दृहयेत फश्चित्महतानलेन । 
रागेण पूर्व झुदुनाभितप्तो रागाग्निनानेन तथामिद्हये ॥५२॥ 

जिस प्रकार कोमल आतप से तपा हुआ आदमी महा-अप्नि में 
पढ़कर जल जाता है उसी प्रकार पहले अढुप राग से संतप्त होकर में 
( ञ्व ) इस रागाप्मि से जल रहा हैँ ॥५२॥ 
वाग्वारिणा मां परिषिद्ध तस्माद्यावन्न दृहये स इवाब्जशन्रु: । 
रागाभिरणेव दि मां दिघक्षु: कक्ष सवृक्षात्रमिवोत्यितोउपमि' ॥४१। 

वाणी रूपी जल से सुझे सिक्त कीजिये जिससे में उस अब्ज-शम्रु 
(१) के समान जल न जाऊँ। यह रागाप्मि श्राज ही झुम्के जत्मा डालना 
चाहती है वेसे ही जेसे कि उठी हुई ( दाव- ) अप्नि दृक्ष-शिखर सहित 
दृण को जता डालती है ॥५४॥ | 
प्रसीद सीदामि विमुय्ध सा सुने चसुन्धराघैय न घैयमस्ति मे । 
असूल्विसोक्ष्यामि विमुक्तमानस प्रयच्छ वा चागसृत्त मुमूषवे ॥५४॥ 

प्रसक्ष होइये, में हूव रद्द हूँ, हे सुनि मुझे बचाइये; हे वसुन्धरा- 
धे्य, सुझे धर्य नहीं है। सुझ मरते हुए को थाणीरूपी अम्ठृत दान 
कीजिये या हे मुक्तचित्त, मे प्राण छोड़ दूँगा ॥५४॥ / 

अनथेभोगेन विघात्तदष्टिना 
प्रमाददष्ट ण॒ तमोविषामिना । 
अह हि दृष्टो हृदि मनन्‍्मथाहिना 
विघत्स्व तस्मादगद्‌ सद्दासिषक्‌ हषणा। 

कासरूपी सर्प से--श्नर्थ ही जिसका फन है, विनाश ही निसकौ 

इष्टि हे, प्रमाद ही जिसकी दष्ट्रा हे और तम ही जिसका तीक्षण विच 
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है--में दृदय में ढेंसा गया हूँ; इसलिये, हे महामिषक, सुमे विर- 
जाशक ओपधि दी जिये ॥णदा। 
अनेन दष्टो मदनादिनाइह्विना 
न कश्मिदात्मस्यनवस्थितः स्थितः ) 
सुमोह वोध्योह्य चलात्मनों मनो 
बभूव धीमांश्य स शन्तनुस्तनुः ॥५३॥ 
इस कासरूपी सप' से डेसा जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने में 
-पिथिर नहीं रहा, स्थिरात्मा वोध्यु का सन सोह सें पठ गया और वह 
जुद्धिमान्‌ शन्तनु ( शरीर से ) क्षीण हो गया ॥१६॥ 
स्थित्ते चिशिष्टे त्वयि सश्नये श्रये 
प यथा न थामीहद चसन्दिशं दिशं 
यथा च लब्ध्वा व्यसनक्षयं क्षय॑ 
त्जासि तन्‍्मे कुद शस्तः सतः ॥००। 
आप उत्तम आश्रय हैं, में झ्रापकी शरण में जाता हूँ । में कह रहा 
हूँ कि आप चेसा करें जिससे मैं यहाँ रद्द कर छिन्न भिन्न न हो , जाऊँ और 
-जिससे इस विपत्ति का नाश करके घर लोट जाऊँ ( या जिससे में जल्म 
जल्म में भटकता न फिरूँ ओर विपत्तिरद्धित स्थान को श्राप्त कर ध्ूू )” 


५० 

ततो जिधांसुद्द दि तस्य ततमस्तमोलुदो नक्तमिचोत्थित्ं तमः। 

मह७िचन्द्रो जगतस्तमोलुदस्तम:प्रहोणों निजगाद गौतमः ॥४८॥ 
तब, जसे रात्रि में उठे हुए अन्धकार को चन्द्रमा नष्ट करता है उसी 

अकार उसके हृदय में स्थित तस (अज्ञानाल्‍्थकार) का नाश करने की 
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इच्छा से संसार के तमोविनाशक तमीविहीन मह्षि-शेष्ठ गोतम ने 
कृद्ा -- ॥९ ८ 
धृत्ति परिष्वज्य विधूय विक्रियां निगद्य तावरछू तचेतसी शरण । 
इसा यदि प्रार्थथसे व्वमज्जना विधत्स्व शुक्ताथ मिद्दोचसं तपः ॥५६॥ 
धच्ैय घारण करके विकार को दूर करो; कान और मन का निम्नदद 
करके सुनो, यदि तुम इन स्त्रियों की इच्छा करते हो तो शुल्क 
(देने) के लिए उत्तम तपस्या करो ॥५९ 
इसमा हि शकया न बलाम्न सेचया न संप्रदानेन न रूपचत्तया । 
इस! हियन्ते कलु धर्माचर्यया स्चेत्प्रहषश्चर घममाहतः ॥६०॥। 
बल सेवा दान या रूप से इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, ये धर्मांचरण 
के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं; यदि ऐसी इच्छा दो तो आदरपूर्वक ? 
धर्साचरण करो (४ ०॥ 
इद्ाधिवासो दिवि देवतेः सम चनानि रस्याण्यजराश्च योषितः । 
इदं फलं स्वस्य शुभस्य कमंणो न दृत्तमनन्‍्येत न चाप्यहेतुतः ॥६१॥ 
यहाँ देवताओं के साथ निवास, रम्य उपचन ओर घुढ़ापे से रहित 
स्प्रियाँ--यह सद अपने ही शुभ कर्स का फल्न है दूसरों के द्वारा नहीं 
दिया जा सकता ओर न अकारण ही प्राप्त होता हे ॥६१॥ 
क्षितो मनुष्यो धनुरादिसि: श्रमै; ख्वियः कदाचिटद्धि लभेत वा न चा। 
असशर्य यक्त्विद पमेचयया भवेयुरेता दिवि पु्यकमंणः ॥&२॥ 
पृष्वी पर मनुष्य शस्त्र-सन्लालन आदि परिश्षम द्वारा कदाचित्‌ स्त्रियों 
को प्राप्त कर सकता है या नहीं भी प्राप्त कर सकता है; किंतु यह निम्चित 
है कि इृद्द लोक में धमाचरण करके घुण्य अर्जन करने वालों को स्वर्ग में 
ये (अप्सराएं ) भाप्त होती ही हैं ॥इर। 


पर 
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तदअमत्तो नियमे समुयतो र॑मरव यद्यप्सरसो5भिलिप्ससे । 
झट च तेउत्र प्रतिभू: स्थिरेत्नते यथा स्वमाभिनियत समेष्यसि ॥३३) 


इंससिए यदि अप्सराशों को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रमादरष्त 
होकर प्रयत्नपूवंक नियस का पालन करो । में इस विषय में तुझाए 


प्रतिमू होता हूँ कि तुम्हारा खत स्थिर होने पर तुम अवश्य इन्हें गाए 
करोगे” ॥३8३॥ ु 
श्रतःपर परममिति व्यवस्थित: परां ध्रृ्ति परममुनो चकार सः। 
ततो मुनिः पवन इवास्बरात्पतन्प्रगृद्य त॑ पुनरगमल्मद्दीतल ॥६४॥ 

सोन्द्रनन्दे मद्दाकाव्ये स्वगनिद्शनों नाम दशसः सर: । 

तब 'यह्दे ढीक है! ऐसा निश्चय करके उसने उन उत्तम मुनि पर पूरा 
भरोसा किया, तब उसे लेकर झुनि घायु के समाव आकाश से डतरते 
हुए पृष्वी पर आगये ॥३॥ 

सौन्द्रनन्द महाकाव्य में ''स्वर्ग-दशन?? 
नामक दशस सर्ग समाप्त | 


के 


ने 


एकादश सर्ग 
* स्व की निन्‍्दा 
ततरता द्योषितो दृष्टवा नन्दो नन्‍्द्नचारिणीः | 
बबन्ध नियमस्तस्से दुर्देसं चपल॑ मनः॥१॥ 
तब नत्दन-वन में विचरण करने चाली उन स्त्रियों को देखकर नन्‍्द 
ने अपने दुददोन्त और चपल चित्त को 'नियमरूपी स्तम्भ में बाधा ॥१॥ 
सो5निष्टनेष्क्रम्यरूपो.. म्लानतामरसोपमः । 
चार विरसो धर्म निवेश्याप्सरसो हृदि ॥शा 
उसको वराग्य अच्छा नहीं लगा, घह कुम्दलाये हुए कमल के समान 
रस-रहित हो गया; ( किंतु ) अप्सराशों को द्वदय में रखकर उसने 
घर्माचरण किया ॥रा * 
तथा लोलेन्द्रियो भूत्वा द्यित्तेन्द्रियगोचरः। 
इन्द्रियाथवशादेद बभूव नियतेन्द्रियः ॥शा। 


उस भ्रकार उच्नलेन्त्रिय ओर विषयासक्त होकर भी उसने विषयों के 
लिए दी हश्द्धियों का संयम किया ॥शे॥ 


कामचयोसु कुशलो भिक्तुचर्यासु विक्ववः। 
परमाचायविष्टव्धो ब्रद्बचय चचार सः ॥छ॥ 


वह कास-चयो ( कास्रोपभोग ) में निषुण और मिक्ष -चयो में 
असमर्थ था; किंतु उत्तम आचाय॑ का आश्रय पाकर उसने बद्गचर्य का 
पालन किया ॥शा 


# स्वर्ग की हीनता, स्वर्ग के दोष । 





| 
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सवृतेन च शान्तेन तीत्रेण मदनेन घच। 
जलाग्नेरिव ससर्गाच्छशाम च शुशोष च ॥५॥ 
शाल्त संयम (के पाज्नन ) से उसे शान्ति मिलती थी, जैसे जल के 
सम्पक से; श्र तीच्र काम-चासना ( के उदय ) से वह सूखता था, 
जैसे अप्नि के सम्पर्क से ॥४॥ ; 
रवभावदशनीयो5पि वेरूप्यमगमत्परं । 
विन्तयाप्सरसा 'चेष नियमेनायतेन व ॥६॥ 
यद्यपि घह स्वभाव से द्वी द्शनीय था तो भी अप्सराशों की चिस्ता 
झौर दीर्घ संयम के कारण उसका रूप अ्रत्यल्त बदुल गया ॥|६॥ 
प्रस्तवेष्यपि भारयायां भियभायरतथापि सः। 
बीतराग इवातस्थो न जहं न चुह्ुुमे ॥ण। 
यथपि वह अपनी भायो को उतना चाहता था तो भी उसकी चर्चा 
होने पर वह घीतराग के समान स्थिर रहता था, उसे न हष॑ होता था 
ओर न क्षोम ॥७॥ 
त॑ व्यवस्थितमाज्ञाय भार्यारागात्पराडूसु् । 
अभिगम्यात्रवीजन्नन्द्मानन्दः प्रणयादिदं ॥८॥ 
ननन्‍्दू को भायो की आसक्ति परे विमुख और ( नियम के पात्नन में) 
स्थिर जानकर, आनन्द ने उसके सम्रीप जाकर प्रेमपूर्वक यों कहा:--॥८॥ 
अही सहशमार७ब्ध श्रुतस्याभिजनस्थ च। 
नियृद्दीतेन्द्रिय: स्वस्थो नियमे यदि संस्थितः ॥६॥ 
०५०--पा० “जलाग्स्योरिवः | । 
७--पा० द्िवोत्तस्थों? | ५ ह 
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“झट्दो ! इन्द्धिय-निम्नह करके तुम स्वस्थ हो गये हो और नियम 
(के पालन ) में स्थिर दो गये हो, यह तुमने अपने कु ओर विद्या के 
अनरूप ही आरम्भ किया है ॥९॥ 
अभिष्वक्तस्य कामेषु रागिणो विषयार्सन:। 
यदिय॑ संविदुत्पन्ना नेयमल्पेन हेतुना ॥१०॥ 
कामासक्त रागी और विषयात्मा व्यक्ति को जो यद्द ज्ञान उत्पन्न हुआः 
है सो किसी अदप हेतु से नहीं ॥१०॥॥ 
व्याधिरल्पेन यत्मेन मदुः प्रतिनिवायते । 
प्रबल: प्रबलैरेव यत्नेनश्यति वा न वा ॥१शा 


कोमत्त ( दुबेल, साधारण ) रोग अठ्प यरन से ही दूर कर दिया 
जाता है, कितु भवत्व रोग प्रबल प्रयत्व से दी नष्ट होता है या नहों भी 
0११॥ 


दुहरों मानसो व्याधिबलवांश्व तवाभवत्‌। 
विनिवृत्तो यदि ते सबथा घृत्रिमानसि ॥१२॥ 


तुम्हारा मानसिक रोग बलवान ओर दुस्साध्य था; यदि वह (चास्तवः 
में ) नष्ट दो गया है, तो तुम सब प्रकार से धर्यशाली हो ॥|१२॥ 


दुष्कर साध्वनायेण मानिना चेव मादव॑। 
अतिसगश्च लुब्धेन अक्यायय च रागियणा ।(शा ० 


झअनाय॑ के लिये साधु-कर्म, अभिसानी के लिए झदु आचरण, लोभी 
के लिए दान ओर रागी के लिए ब््मचर्य दुष्कर है ॥११॥ 


एकरतु मम सदेदस्तवास्याँ नियमे ध्रतों । 
अन्रानुनयमिच्छामि चक्तव्यं यदि सन्‍्यसे ॥१छ। 
नियम ( के पालन ) में तुम्हारी जो यद्द दढ़ता ( निष्ठा ) है उसमें 
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सुमे पुक संदेह है यदि तुम कहने योग्य समझते हो तो में इस विषय में 
लुमसे अनुनय करना चाहता हैँ. ॥३श॥। 
आजवाभिद्दित वाक्य न च गन्तव्यमन्यथा। 
रूक्षमप्याशये श॒द्धे रूक्षतो नेति सज्जन: ॥१५॥ £ 0 
सरलता (साघुता) पूर्वक कहे गये चचन को अन्यथा नहीं सममता 


चाहिए | झ्राशय शुद्ध होने पर रूखे वचन को भी सज्जन रूखा नहीं 


सममता है ॥१५॥ 
अ्रप्रिय॑ ढिं दित॑ स्निग्धमस्निग्धमश्ति प्रिय । 


दुलभ॑ त॒ श्रियद्तितं स्वादु वध्यमिवोषध॑ ॥९कष। . «» 
क्योंकि हिंतकारी अप्रिय चचन स्नेह से परिपूर्ण (मित्र का ) होता है 
और अद्दितकारी प्रिय चचन स्नेह से रद्धित (अमित्र का) होता दे, प्रिय भी 
हो और दितकर भी हो ऐसा वचन दुलभ है वैसे हीं जसे कि ओषधि 
जो स्वादिष्ठ भी दी ओऔर रोग-निवारक (स्वास्थ्य-प्रद) भी द्वो ॥३९॥ 
विश्वासश्वार्थचर्या च. सामान्य सुखदुःखयोः । 
सर्प प्रणयश्चेंव मित्रवृत्तिरियं खतां॥१७। * ० 
विश्वास, उपकार, सुख-दु'ख में समान भाव, क्षमा ओर प्रेम --यही 
_तो सउजनों की मित्रता है ॥१७॥ 
तदिदं त्वा विवक्षामि प्रणयान्न जिघांसया । 
व्वच्छे यो द्वि विवक्षा मे यतो नाइाम्युपेक्षितुं ॥१८॥ 
इसलिए प्रेम के चशीसूत होकर, न कि तुम्द्ारी द्विंसा करने की इच्छा 
ये में तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें तुम्द्वारा श्रेय कहना चाहता हूँ। 
क्योंकि इसको उपेक्षा करना मेरे क्षिण उचित नहीं है ॥९८॥ 


९ 
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अप्सरोभ्वतकों धर्म चरसीत्यभिधीयसे । 
किमिद भूतसाहदो स्वित्परिद्यासोध्यमीहशः ॥१६॥ 
झप्सराओं को भराप्त करने के ज्िए धर्माचरण करते हो, ऐसा ज्लोग 
कहते हैं | क्या यह सत्य है ? या यह परिहास है ? ॥१९॥ 
यदि तावदिद सत्य॑ वक्ष्याम्यन्न यदोषध । 
ओ्द्धत्यमथ वक्‍तृणामभिधास्यासि तद्रज+ ॥२०। 
यदि चास्तच"में यह सत्य है तो में इसकी ओषधि बतल्लारऊँगा या यदि 
कहनेवालों की ढिठाई हे तो में इसे उनका रजस (दोष) कहूँगा” ॥२०॥ 


ऋष्षणपूर्वमथो तेन हृदि सो5मिद्दतस्तदा । 
ध्यात्वा दीघ निशश्वास किंचिब्ाबाड मुखो5भवत्‌ ॥२१॥ 
तब उसके द्वारा अपने हृदय में कोमक्नतापू्वंक आहत होकर उसने 
अ्यान (चिन्तन) किया और ज़म्बी सॉस लेकर अपने झुख्तको कुछ नीचे 
कर खिया ॥२१।| 
ततस्तस्थेज्ञित ज्ञात्वा मन+संकल्पसूचक । 
बभाषे वाक्यमानल्दों मधघुरोदकसभ्रियं ॥२२॥ 
तब उसके मानसिक-सक्कह॒प-सुचक सक्लेत को जानकर आनब्द ने 
सघुर-फल्न-टायक यह अग्रिय वचन कहा;-- ॥२२।। 
शआराकारेणावगच्छामि तव घमश्रयोजन । 
यज्ज्ञात्वा त्वयि ज्ञातं मे हास्यं कारुए्यमेव च ॥२१॥ 
“मुस्दारी आकृति से दी तुम्दारे घर्माचरण का प्रयोजन जान लिया, 
जिसे जानकर तुम्हारे प्रति सुम्ते हंसी आती है और दया होती है ।॥२३६॥॥ 
२०--पा७० “तद्गज:? के स्थान में “तत््वत३१ । 
१० 
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यथासनाथ स्कन्धेन कश्चिदूगुर्वी शिल्ां बहेत्‌। 
तद्वत््व्मपि कामाथ्थ नियम चोढहुसुय्रतः ॥२छ७॥ ० 
मेठने के लिए जैसे कोई आदसी अपने कन्घे पर भारी पध्यर को 
ढोसे, वेसे ही तुम भी क्ामोपभोग के लिए नियम को ढोने (पान 
करने) में उययत हुए हो ॥२४|; 
तिताडयिषया दृप्तो यथा मेषोडपसपति | 
तद्दअह्याचर्याय अह्मचयमिद तव ॥रे५। ८५. 


जैसे गर्वित भेढ़ा चोट करने की इच्छा से पीछे हट जाता है वेपे 
ही तुम्हारा यह वज्मचर्थ-पालन अब्नझचर्य (कामोपभोग) के लिए है ॥२५॥ 


चिक्रीषन्ति यथा पण्य वणिजों लाभलिप्सया | 
धमचर्या तव तथा परण्यभूता न शान्तये रद 
जिस प्रकार व्यापारी लाभ उठाने के लिए सोढ़ा (पण्य-विक्रेय वस्तु). 
खरीदना चाहते हैं, उसी श्रकार तुम्हारा यह धर्माचरण पण्य-स्वरूप 
(सोदा के समान) है, इससे शान्ति नहीं होगी ॥२६॥ 
यथाफलविशेषाथ बीज वपति काष॑कः । 
नद्ठद्विषयकापण्याहिषयांस्व्यक्तवानसि ॥२ण। “ 


जिस प्रकार कृषक्त विशेष फल पाने के लिए बीज बोता है उसी 
प्रकार विषयों के लोभ से हो तुमने विषयों का परित्याग किया है ॥२०॥ 


आकाडसक्षेच्र यथा रोगं प्रतोकारसुखेप्सया। 
दुःखमन्विर्छति भवांस्तथा विषयतृष्णया ॥२८॥ 
जिस प्रकार (रोग के) प्रतीकार में होनेवाला सुख आराप्त करने को 
तन कक 


२५--पा? ““खप्तो” | 
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इच्छा से कोई आदसी रोग की अभिल्ञापा करे उसो प्रकार तुम विषयों 
की तृष्णा से दुःख की खोज करते हो । २८॥ ९? 
यथा पश्यति मध्वेव न प्रपातमचेक्षते । 
पश्यस्यप्सरसस्तद्वदूश्न शमन्ते न पश्यलि ॥२६॥ ७ 
जिस प्रकार (मनुष्य वृक्ष पर) मधु को ही देखता है ओर (चृक्षसे) 
गिरने के खतरे को नहीं उसी प्रकार तुम अप्सराशों को तो देखते हो, 
कितु अन्‍्त में होनेवाले पतन को नहीं ॥२९॥ 
| हृदि फामाग्निना दीप्ते कायेन चहतो बत । 
)/ किमिद॑ बह्ाचय से सनसान्नह्मचारिणः ॥३०॥॥ 
कामाम्नि से तुम्दारा हृदय जल रहा है भोर शरीर से घत को दो 
रहे हो | मनसे अ्रश्नद्मचारी रद्दते हुए तुम्हारा यइ अक्मचये केसा ? ॥३०।॥। 
का ससारे वतंसानेन यदा 'चाप्सरससलया | 
प्राप्तारत्यक्ताश्य शतशस्ताभ्य: किमिति ते रघहा ॥३१९॥ 
ससार में रहते हुए ( जन्म-चक्र में भटकते हुए ) जब कि तुसने 
सेकड्टी बार अप्सराओं को पाया और खोया, तब फिर क्यों सुम्हं उनकी 
अभिलाषा होती है ? ॥३१॥ 
' तृप्तिनोस्तीन्धनेरस्नेनोम्सभसा लवणाम्भसः | 
नापि कामेः सतृष्णस्‍य त्तस्मात्कामा न तृप्तये ॥ इशा ० 
जलावन से अ्नि की, जल से समुद्र की और कामोपभोग से 


२९--सधु य; केचरू इृष्टा प्रपातं नाजुपश्यति। 
/ स भ्रष्टो सघुलोभेन शोचत्येव यथा सवार ॥ 


-मस० भा० र्रोीपरवे, एक ३७ | 


रा 


ः 


वा 
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सुभ्यावान्‌ की वृप्ति नहीं है; इसलिए कामोपभोग तृप्तिदायढ मां 
है ॥३२॥।| 
अठप्ती च कुत्त शान्तिरशा न्तो च छुत्तः सुख | 
असुखे च कुतः प्रीत्तिरप्रीतो च कुत्तो रति: ॥३१॥ ० 
तृप्ति नहीं होने पर शान्ति कहाँ, शान्ति नहीं होने पर सुख हा, 
सुख नहीं होने पर प्रीति कहाँ और श्रोति नहीं द्वोने पर रति ( आनल) 
कट्दाँ ! ॥३१॥ 
रिसंसा यदि ते तस्मादृध्यात्मे धीयतां मनः | 
प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रति: ॥३४॥ , 
इसलिए यदि तुम आनन्द चाहते हो तो अपने मन को अ्रध्याव्म मं ' 
लगाओ | शान्त एवं निर्दोष भ्रध्यात्म-आनंद के समान दूसरा कोः 
आनन्द नहीं है ३४।॥। 
न ॒तत्न कार्य तूर्येस्‍्ते न स्त्रीसिन विभूषणः । 
एकस्त्व यत्रस्‍्थरतया रत्याभिरस्थसे ॥३०॥ 
उस (अध्याव्म-रति ) में तुम्हें सगी त (तूयें-वाद्-पिशेष) स्त्रियों या 
आमुषणों का काम नहीं होगा । जद्दोँ-तहोँ रहकर शअकेले ही तुम उस 
(अध्यात्म-) आनन्द में रमोगे ॥३५॥ 
मानसं बलवदूदुःखं तर्षे ततिपष्ठति तिष्ठत्ति | 
त॑ त्ष छिन्धि दुःख॑ हि तृष्णा चास्ति च नारित च ॥३६॥ ; 
जब तक तृष्णा रहेगी तब तक चित्त को अत्यन्त दुश्ख होगा। 
(इसलिए) उध्त तृष्णा को काटो, क्योंकि दुःख और तृष्णा एक साथ श्राते 
हैं और एक साथ जाते हैं ।३९॥ 
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संपत्तो वा पिपत्तो वा दिवा वा नक्तमेच वा । 
कामेषु हि सतृष्णस्य न शान्तिरुपप्यते ॥३ण। 2 
समृद्धि में या विपतक्ति मे, दिन को या रात को, विषयों की तृष्णा 
' रखनेवाले को (कसी) शान्ति नहीं होती है ॥३७॥ 
प्र 


है कामानां प्राथना दुःखा प्राप्ती ठप्तिने विद्यते । 
वियोगान्नियतः शोक्ी वियोगगश्व भू वो दिवि ॥३०॥ 0 
विषयों की खोज में दुःख है, उनकी भाधप्ति होने पर तृप्ति नहीं 
/ होती है वियोग होने पर शोक नियत है ओर स्वर्ग में उनका वियोग 
« निश्चित है ॥३८॥ 


है कृत्वापि दुष्करं कसे स्वर्ग लब्ध्वापि दुलभ॑। 
नलोक॑ पुनरेबेति प्रवासात्स्यग्रह यथा ॥१९॥ 

मनुष्य दुष्कर कसे करके स्वर्ग प्राप्त करता है ओर फिर मलुब्य-ज्ञोक 

को ही ज्ौठ आता है, जसे प्रवास के बाद अपने घर को लौटता दो ॥३ शा 


यदा अष्टस्य कुशल शिष्ट॑ किचिन्न विद्यते । 
तियक्षु पिठलोके वा नरके चोपपयते ॥४०॥ 
( स्वर्ग से ) गिरे हुए का थोडा सा भी कुशल (पुण्य) शेष नहीं 
रहता है, इसलिए वह पशु-पक्षियों की योनि में प्रेत क्ञोक से या नरक 
में उत्पक्क होता है ।॥४०। 


त्त्य सुक्तततत. स्वर्ग विषयानुत्तमानपि । 
अष्टस्थातेस्य दुःखेन किमास्वाद: करोति स:॥४ श| 
स्वगें में उत्तम विषयों को भोगने के बाद वुह्ाँसे गिरकर वह 


जब. 


७० नह 
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अत्य-त दुःखी हो जाता है, उस समय (उन विषयों का) वह आखाः 
उसका क्या (उपकार) करता है? ॥४१॥ 
श्येनाय प्राणिवात्सल्यात्वमांसान्यपि दत्वान्‌ । 
शिबिः स्वगांप्परिअष्टस्ताटक्क्ृत्वापि दुष्कर ॥४२॥ 
प्राणियों के प्रति (अतिशय) स्नेह होने के कारण शिवि ने वाब 
(पक्षी) को अपने शरीर का मांस भी दे दिया, ऐसा दुष्कर कर्म करके भो 
चह (पुण्य क्षीण होने पर) स्वर्ग से च्युत हुआ ॥४२॥॥ 
शक्रस्यारधासन॑ गत्वा पूर्वपाथिव एव य॑ । 
स देवत्व॑ गत: काले मान्धाताघ: पुनययों ॥४३॥ 
जिप आ्राचीन राजा सान्धाता ने इरद्ध का आधा आसन प्राप्त किया 
बह देवस्व को आप द्ोक भो समय होने पर नीचे (पृथ्वी पर हो) लो! 
झाया ॥४२े॥। 
राज्यं ऊत्वापि देवानां पपात नहुषो भुवि । 
प्राप्त किल सुजंगत्व नाद्यापि परिमुच्यते ॥छछ॥ 
नहुष ने देवताओं के ऊपर राज्य किया, तो भी वह (स्वर्ग से) एध्वी 
पर गिर कर सप' दो गया ओर अरब तक ( उस योनि से ) मुक्त नई 
डुआ ।४४ | 
तयैवेलिविलो.. राजा राजबृत्तेन संस्क्ृतः । 
र्दग गत्वा पुनशञ्न ४. कूर्मी भूत: किलाणवे ॥४५॥ 
उच्सी प्रकार राजा इलिविल, जो राजोचित आचरण से शुद्ध (पविश्र)_ 
४३-- पा ० “सर्देवत्वं गते? रा 
४५-- हलिविल? पाठ अनिश्चित है या कथा अज्ञात है | 
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: दो गया था, स्वर्ग चक्ता गया और फिर ( वहाँ से / गिरकर समुत्र मे 
कहठुआ दो गया ॥४५॥ 
भरियस्नो ययातिश्व ते चानये च नृपर्षभा 
कम भिर्यास भिक्रीय तत्क्षयात्पुनरस्यजच्‌ ॥४६॥ 
भूरिदयुस्त, ययाति ओर दूसरे राज्षियों ने अपने कर्मो. से स्वर्ग को 
खरीदा और उन ( कर्मों” ) के क्षीण होने पर फिर उस (स्वर्ग ) का 
परिष्याग किया ॥४६॥ 
असुरा: पूर्वदेवासतु सुरैरपहतश्रिय: । 
श्रियं समनुशोचन्तः पाताल शरण ययु: ॥४५॥ 
श्रसुरगण पूर्व कात्न में देवता थे, जब सुर्रो न उनकी राज्य-लच्षमी 
का हरण किया तो वे लक्षमी के लिए शोक करते हुए पाताल की शरण 
में चले गये | ॥४णा 
किं च राजषिभिस्तावदसुरेवां सुरादिभि: । 
महेन्द्राः शत्तशः पेतुमादहात्म्यमपि न स्थिरं ॥४८॥ 


राजपियों, असुरों सुरों और दूसरों का क्‍या कहना ? शत्त शत 


महेन्द्र ( इन्द्र-ज्ञोक से ) च्युत हुए, जो महान्‌ से महान हैं वे भी चिर- 
स्थायी नही हैं ॥४८॥ 


संसर्द शोभयिल्वेन्द्रीसपेर्द्रश्चेन्द्रविक्रम: । 
च्ीणकर्मा पपातोर्वी मध्यादप्सरसां रसन्‌ ॥४६॥ 


एन्द्र के समान पराक्रम्ी उपेन्द्र जिसने इन्द्र की सभा को सुशोभित 


किया था, अपने कर्मो के क्षीण द्ोने पर अप्सराध्यों के बीच से रोता छुआ 
घृश्ची पर गिरा ॥४९॥ 


४९--पा० *० सुपेन्द्रश्द त्रिविक्रम३ 


श्पर सोन्दरनन्द्‌ 


हा चेत्रररथ हा वापि दवा मन्दाकिनि हा ग्रिये । 
इत्यातां विलपण्तोडपि गां पत्तन्ति दिदौकसः ॥५०॥ 
हा चैत्ररथ (वन ) | हा चापी (सरोचर ) ! हा मन्दाकिनी ! हा प्रिय 
इस प्रकार आत होकर विल्ञाप करते हुए स्वर्ग के रहनेवाले प्रथ्थी पर 
गिरते हैं ॥५०॥ 
तीव्र हयुत्पयते दुःखमिद्द ताचन्मुमूर्षतां । 
कि पुनः पततां स्वर्गांदेवान्ते सुखसेविनां ॥५१॥ 
यहाँ (इस प्रथ्वों पर ) मरण-काल में मलुब्यों को तीब दुःख होता ह 
है, फिर अन्तमें स्वर्ग से गिरते हुए ( स्वर- ) सुख-सेवियों के दुःख का 
कसा कहना /॥५१॥ 
रजो ग्रहृण्ति वासांसि मलायन्ति परमा: स्नजः । 
गात्रेश्यो जायते स्वेदो रतिभेवति नासने ॥५रा। ७ 
उनके कपड़े धूल से मलिन हो जाते हैं, उनकी उच्तम माक्नाएँ 
मुरसा जाती हैं, शरीर से पसीना निकलता है और वहीँ रहने में ( या 
खुख भोगने) में उन्हें आनन्द नहीं मित्रता है ॥५२॥ | 
एताग्यादी निमित्तानि च्युतो स्व्गाद्िवोकसां | 
अनिष्टानीव मत्यान्ामरिष्टानि सुमूषेतां ॥५३॥ 
स्वग से गिरते ससय स्वर्ग-वासियों के ये पूर्व लक्षण देख पढ़ते हैं, | 
नसे कि सथ्यु-काल में मनुष्यों के अनिष्ट लक्षण देखे जाते हैं ॥५३॥ 





सुखमुत्पययते यत्च॒दिवि कामानुपाश्रतां । 
यश्न दुःख॑ निपतत्तां दुःखमेव विशिष्यते ॥५७॥ 
स्वर्ग में कामोपभोग करते समय जो सुख होता हो ओर वहाँ से 





“7 ५२--पा० “नाशने! 


] 


। 
ऐ 
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गिरते समय जो दुःख द्ोता है, सो (सुखसे ) दुःख ही अधिक है ॥५श॥। 
तस्मादस्वस्तमत्राएम विश्वास्यमत्तपेक ! 
विज्ञाय क्षयिणं स्वगंमपवर्ग मतिं कुरु ॥५४०॥ 
इसलिए, स्वर्ग परिणास में अच्छा नहीं है, वह रक्षा नहीं करता, 
बद्द विश्वसनीय ओर तृप्ति-दायक नहीं है, घह नाशवान्‌ ( क्षणिक ) है, 
ऐसा जानकर सोक्ष में अपने सनको हगाओ ॥५५ा। 
यदा चेंश्वयेवन्तोडपि क्षयिण:ः स्वगंवासिनः । 
को नाम स्वगंवासाय क्षेष्णवे स्पद्येद्बुघ: ॥५८॥ 
जब कि ऐश्वयंशाली स्वर्गं-निवासी सी स्थायी नहीं हैं, तब कौन 
बुद्धिसान्‌ सनुक््य क्षणिक स्वर्ग-निवास की अभिल्लाषा करे १ ॥५८॥ 
सूत्रेण बद्धो हि यथा विहंगो व्यावतेते दृरगतोडपि भूय: | 
अज्ञानसूत्रेण तथावबद्धों गतोडपि दुरं पुनरेति लोकः ॥५६॥ 
...._ जिस प़कार सूते से बँंघा हुआ पक्षी दूर जाकर भी फिर लोट आता 
.._ ५६-२७--निम्नलिखित दोनों श्लोक प्रक्षिप्त जान पढते हैं :-- 
अशरोरं भवाप्न हि गत्वापि मुनिरुद्रकः । 
कमणोड्ते च्युतस्तस्मात्‌ तियग्योनिं प्रपत्स्यते ॥३६॥ 


शरीर-रष्टित उत्तम जन्स ( अरूप लोक ) को प्राप्त होकर सी उद्बक 
सुनि ऋयपने कर्मो' का अन्त होनेपर वह से गिरकर पश्च-पक्षियों की योनि 


|| 


| 


में गिरेगा । 
मेत्रया सप्तवाषिक्या अद्यलोकमितो गतः । 


सुनेत्रः पुनरावृत्तो गर्भवाससुपयिचान ॥णणा 
सात वर्षो” तक मैत्नी-भावना करके सुनेत्र यहाँ से बझलोक को 
गया ओर फिर क्ञोट कर उसने गसे में निवास किया। 


१५४ सोन्द्रनन्द 


है, उसी ्रकार भ्रज्ञान-सूत्र से वैँधा हुआ मनुष्य दूर जाकर भौ तो 
आता है ।५९॥ 
कत्वा कालविलक्षण प्रतिभवा मुक्तो यथा बन्धनादू 
भुक्त्वा वेश्मसुखान्यत्तीत्य समय॑ भूयों विशद्वन्धन । 
तद्वदूयां प्रतिभूवदात्मनियमेध्यानादिभि: प्राप्रवान । 
काले कमस॒ तेषु भुक्तविषयेष्वाक्ृषष्यते गां पुनः ॥६०॥ 
जिस श्रकार निश्चित ससय के लिए सनुष्य प्रतिभू (जमानतदार) 
के द्वारा बन्धन ( जेल ) से मुक्त होता है और घर के सुख्खों को भोगकर, 
समय बीतने के बाद, पुनः बघन में अवेश करता है, उसी प्रकार 
मनुष्य श्रात्मनियस एव ध्यान आदि के द्वारा, जेसे अतिभू के द्वारा, स्वर | 
आप करता है और उन कर्मों" का फल भोगने के बाद समय द्वोने पर 
'चह फिर धृष्ची एर घसीट जाया जाता है ॥३०॥ 
अन्तर्जालगताः अमत्तमनसों मीनास्तढागे यथा 
जानश्ति व्यसन न रोघजनित स्वस्थाश्नरन्त्यस्भसि । 
अन्तर्लोकगता: ऊृता्थमतयरतद्व दिवि ध्यायिनो 
मन्यन्ते शिवमच्युत भ्र्‌ चमिति स्व स्थानमावतंक ॥६१ 


पोखर में जाल के भीतर असावधान मछुलियाँ घेरे से डत्पन्न हुए 
खतरे को नद्दीं जानती हैं और भ्रसश्नतापरवंक जलन में विचरण करती हैं, 
उसी अकार इसलोक मे रहकर स्व का ध्यान करनेघाले (स्वर्ग में प्राह 
होने वाल) अपने विनाशवान्‌ स्थान को ही मक़्लमय अविनाशी और 
स्थिर मानते हैं और अपने को कृतार्थ समसते हैं ।।३१॥ 
तज्जन्मव्याधिमृत्युव्यचनपरिगतं मत्वा जगदिद्‌ 
ससारे भआ्रास्यमाणं दिवि नृषु नरके तियकूपित्षु च | 
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यतूत्नाएं निर्भेय यच्छिदसमरजरं निःशोकमसत्त 
तद्धेतोत्रह्मचयय चर जहि हि चलं॑ स्वर्ग प्रति रुचिं ॥६९॥ 
सौन्द्रनन्दे मद्दाकाव्ये स्वर्गा पचादो नामैकादश: सगे: । 
इसलिए यह जानकर कि जल्म-सरण और रोग से घिरा हुआ यह 
जगत्‌ जन्म -यक्र सें--स्वर्य नरक पशु-प छ्षियों की योनि, मनुष्य-लोक ओर 
पिठृ-लोक में--मटक रहा है, जो जरा मरण शोक ओर भय से रहित 
है, जो ज्ञाण (रक्षा ) करने चाला, कल्याण-कारी और श्रस्ृत है उसी 
के लिए बक्मचय॑का आचरण करो झौर अस्थायी स्वग के प्रति अपनी 
इच्छा को छोड़ो ॥६२॥ 
सौन्दरनन्ठ महाकाव्य में "स्वर्ग की निन्‍्दा 
नामक एकादश सर्ग समाप्त । 


ढ्वादश सर्ग 
विवेक 
अप्सरोभृतकों धर्म चरसीत्यथ चोदितः । 
श्रानन्देन त्दा ननन्‍्दः पर ज्रीडसुपागमत ॥१॥ 
अध्पराशों को प्राप्त करने के लिए धर्माचरण कर रहे हो? आनरे 
के द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर नन्द अत्यंत लज्जित हुआ ॥१॥ 
तस्य ब्रोीडेन मद्दता प्रमोदों हदि नाभवत । 
ध्प्रामोद्यन विमुखं नावतस्थे त्रते मन ॥२॥ 
डसके श्रत्यंत लज्जित होने के कारण उसके हृदय में आनन्द 
नहीं हुआ । आनन्द नहीं होने के कारण उसका उदास मन श्त में नहीं 
लगा ||[२॥ 
कामरागश्रधानो5पि परिहाससमो5पि सन्‌ । 
परिपाकगत्ते हेतोी नस तल्मसषे वचः ॥श। 
यद्यपि डसमें कामराग की प्रधानता थी और यज्यपि वह परिद्ठास 
की पर्वाह नहीं करता था, तो भी हेतु का परिपाक होनेके कारण वह उस 
वचन को नहीं सह सका ॥श॥ 
अपरीक्षकभावाच्च पूर्व मत्वा दिव ध्ू वे । 
तस्मात्केष्णु परिश्र॒त्य श्रश॑ सवेगमेयिवान्‌ ॥छ॥ 
ठीक ढीक नहीं देख सकने के कारण उसने पूर्व में स्वर्ग ( के भोगों) 


कि 


३---प० 'सहोडपि! | 
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को भ्र्‌व सम्रका था, किंतु अब झानन्द से उसकी भनिश्यता के बारे में 
सुनकर उप्चको अत्यन्त संवेग (भय, पेराग्य ) छुआ ॥४॥ 
तस्य स्वगान्निवबृत्ते सकल्पाश्वो मनोरथः । 
सद्दारथ इवोन्मा्गांदप्रमत्तस्य खारथे. ॥णा। 
उसका सनोरथ, सझछप ही जिसके घोड़े हैं, स्वगे की ओर से ज्ञोब 
गया, जेसे सावधान रहने वाले सारथि का महारय कुमार्ग से लोट झाता 
है ॥५॥ 
स्वगेतषोन्निवृत्तश्व॒ सद्य: स्वस्थ इजाभवत्त । 
सृष्टादपथ्यादूविरतो ज्ञिजीबिषुरिवातुरः ॥६॥ 
स्वर्ग को तृष्णा के न्ट द्वोने पर वह तुरत स्वस्थ-जसा हो गया, जेसे 
कि जीवित रहने की इच्छा करनेवाला रोगी स्वादिष्ठ अपथ्य से विरत 
डोकर स्वस्थ हो जाता है ॥६॥॥ 
विसस्मार प्रियां भार्यामप्सरोद्शनाथथा । 
तंथानित्यतयोद्‌ विग्नस्तत्याजाप्सरसो5डपि सः ॥ज। 
जसे अप्सराओं को देखकर वह अपनी प्यारी भार्या को भूल्त गया था, 
वैसे दी (स्वगं के भोगों की ) अनित्यता से उद्विप्म होकर उसने अप्सराओं 
(को प्राप्त करने को इच्छा ) को भी छोड़ दिया ॥७॥ 
सहतासपि भूतानासावुत्तिरिति चिल्तयन । 
सवेगाघ्व सरागो5पि चीतराग इवासवत्‌ ॥८॥ 
बड़े बड़े प्राणियों (सद्दापुरुषों) को भी (इस लोक में) लौटन। पढ़ता 





६--पा० 'मिष्टा ०? । सु्मनन्‍्तसू>उत्तम भोजन (वा० रा०१ ।$८। 
३०-११ ) 
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है, इस प्रकार चद्ठ चिता करने लगा और संवेग (भय, वेराम्य ) होने 
कारण चह रागी (कामी) भी वीतराय-जसा हो गया ॥5॥ 
बभूव स हि संग: अ्रयसस्तस्य बृद्धये । 
घातुरेधिरिवाख्याते पठितो5क्षर चिन्तकेः ॥९॥ 
यह संवेग उसके कल्याण की वृद्धि के लिए हुआ, जसे शब्द 
शास्त्रियों (वैयाकरणों) के अनुसार एधि धातु की धातु-रूप में वृद्धि होती 


है ॥९॥ 
नतु कामान्मनस्तस्य केनचिज्जगृहे घ्रृति: । 


त्रिषु कालेषु सब षु निपातो5स्तिरिव र्घखतः ॥१०॥ 
काम के कारण उसके मन में कितरी भी अकार से किसी भी समव 
में घेये नहीं हुआ (अर्थात्‌ उसकी मानसिक चब्नत्नता सदा बनी ही रही), 
जिस प्रकार श्रस्ति? निपात का प्रयोग ( भूत, मविष्य, वर्तमान ) तीर 
ही काक्ष में बताया जाता है ॥१०!। 
खेलगामी मद्दाबाहुगेजेन्द्र इृ३निमंदः । 
सो5भ्यगच्छु दूगुरु काले विवच्ुभावमात्मनः ॥११९॥ 
संदगासी गजेन्द्र के समान चह महाबाहु मद-सुक्त हो कर ससय पर 
गुरु के समीप अपना अ्रभ्िप्नाय बतलाने की इच्छा से गया ।॥।११॥ 
प्रणम्य व गुरों मून्ना बराष्पव्याकुललोचन: । 
कत्वाज्नलिमुवाचेद हिया किंचिदवाडमुखः ॥१३॥ 
उसने शिर नवाकर गुरु को प्राप्त किया । उसकी ऑँखों से श्रॉसू 
९--एल्येघत्यूद्स” अष्टा ० ६-१-८९। पा० 'घातोरधि०? धातु के पृव॑ 
अधि उपसर्ग लगाने से (अर्थ में) ठद्धि होती है। जूस ८ इन्ल्‍जाना, 
किंतु अधि+-इ-- अध्ययन करना; देखिये रघु० प ब्रह् ९। 
१०--पा० कामात्मनः?! | 


अनन्क, 


बे 


ता. आज 
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' आ गये और हाथ जोदकर, लज्जावश कुछ अधोमुख होकर या 


कहा:-- ॥१२॥ 


अप्सर ध्राप्तये यनन्‍्मे भगवन्प्रतिभुरसि । 
नाप्सरोसिससार्थो5सित प्रतिभू्व॑ स्यजाम्यहं ॥१३॥ 
“हे भगवन्‌, अप्सराओं की प्राप्ति के लिए आप मेरा प्रतिश्नु 
(जमानतदार) हैं, सुझे अब अप्सराओं से अयोजन नहीं है, इसलिए में 
प्रतिमूच (जमानत) का परित्याग करता हूँ ।।१३॥। 


श्रुत्वा ह्यावर्तक स्वयं ससारस्य च चित्रतां ! 
न मत्येषु न देवेषु प्रवृत्तिमम रोचते ॥१४७॥ 
स्वर्ग से लोटना पढ्षता है. और संसार (की गति) विचित्र है, ऐसा 
सुनकर मरस्ये-लोक या देव-ज्ञोक में, कहीं भी रहना (जन्म ज्ञना, रमण 
करना) मुझे पसन्द नहीं है ॥१४॥॥ 


यदि प्राप्य दिव यत्नान्नियमेन दमेन च॑ । 
अवितृप्ता: पतन्त्यन्ते स्वर्गाय त्यागिने नमः ॥१५॥ 
यदि पभ्रयस्नपूवेक स्यंत्न व इन्द्रिय -दुमन के द्वारा स्वर्ण को प्राप्त 
कर लोग वहाँ से अतृप्त ही गिरते हैं. तो में उस क्षण-महुर स्वर्ग को 
प्रयास करता हूँ ॥१५॥ 
अतम्थ निखिल॑ लोक॑ विदित्वा सचराचरं | 
सर्चंदुःखक्षयकरे त्वद्धमे परम रसे ॥१६॥ 
अतः चराचर-सहित सम्पूर्ण खोक का ज्ञान आप्तकर में सब दुर्खों 
का अन्त करनेवाले आपके ही परम धर्म में आनन्द पाता हैँ ॥१६॥ 
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तस्मादृव्याससमासाभ्यां त्मे व्याख्यातुमहेसि । 
यच्छू सवा ऋण्वतां श्रेष्ठ परम आप्लुयां पदं ॥१ण। 
इसलिए विस्तार श्रोर संक्षेप से कृपया सुभे वह बतक्षावें, बिए 
सुनकर, हे भ्ोता-छ्रष्ठ, में परम पद प्राप्त करूँ? ॥१७॥ 
ततस्तस्याशर्य॑ ज्ञात्वा विपक्षाणीन्द्रियाणि व । 
श्रेयरच्चेवामुखीभूत॑ निजगाद त्तथागतः ॥१<॥। 
तब उसका श्राशय जानकर, उसके इन्द्रियों को वशीभूत और #२ 
को समीपवर्ती समरूरकर तथागत ने कहा--॥।१ ८|। 
ध्रहो प्रत्यवमरशोडय श्रेयसरते पुरोजवः । 
अरण्यां मथ्यमानायामस्नेघम इचोत्विततः ॥६6॥ |, ' 
“अह्ो, तुम्हारा विवेक तुम्हारे श्रेय का पुरोगामी है, जैसे अरखिएं 
को रगढ़ने से उठा हुआ धुओं श्रप्मि का शग्रदूत होता है ॥१९॥ 
बिरसुन्मागंविहतो लोलैरिन्द्रियवाजिमिः । 
अचतीर्णाउसि पन्‍्थान दिश्टया दृषयाविमूढया ॥२०॥ 
चब्चल इर्द्रिय रूपी घोक़ों द्वारा तुम चिरकाल तक कुसार्ग पर चब 
हो, किंतु अब सौभाग्य से सम्यक्‌ दृष्टि द्वारा सन्‍्साग पर उतरे हो ॥२०॥ 
अद्य ते सफल जन्म लाभोड्य सुमहांस्तव ॥ 
यरय फामरसज्ञस्य नेष्कम्यायोत्सुक मनः ॥२१॥ 
श्राज तुम्दारा जन्म सफल है. और आज तुम्हारा महान बाभ है 
१६--पा० 'सचराचरं? के स्थान में 'सुचलाचलं?-जोन्स्टन । पर 


१८--विपक्ष - पक्ष-रहिंत, सहाय-रहित, स्थिर, चशीभूत | 
जो.स्टन ने इसका अर्थ 'विपरोत्? किया है, 


सगे १२: विवेक १६९१ 


ज्जो काम-रस का आस्वाद कर के तुम्हारा मन वेराग्य के लिए उत्सुक 
है ॥२१॥ 
लोके5स्मिन्नालयारामे निवृत्तो दुलभा रत्तिः । 
व्यथन्ते हपुनभावाद्मपातादिव बालिशा: ॥रश॥। 
भोगों में आनन्द पानेवाले इस लोक में निवृत्ति में रति होना दुलेस 
है, क्योंकि सूखे जन्म-विनाश (मोक्ष) से ऐसे डरते हैं जेसे ग्रपात से ॥२१॥ 
दुःख न स्यात्छुख से स्वादिति प्रथतते जन । 
अत्यन्तदु/खो परसं सुख॑ तथ्व न बुध्यते ॥२३॥ 
मुझे दुःख न हो, सुझे सुख हो! इसके लिए मनुष्य यत्न करता है; 
किंतु चह यद्द नहीं जानता है कि दुःख का अत्यन्त निरोध ही 
'खुख है ॥२४॥ 
अरिभूतेष्वनित्येषु सततं दुःखहेतुषु । 
फामादिषु जगत्सक्तं न वेति सुखसव्यय ॥२४॥ 
शघु-स्वरूप, अनित्य ओर दुःख-जनक काम-आदि (विषय, भोग) 
में जगत्‌ निरन्तर भासक्त रहता है शलोर वह अविनाशी सुख को नहीं 
जानता है ॥२४॥ 
सतेदुधखापहं तत्तु दस्तस्थमस्रत्तं तव | 
विघं पीत्वा यदगदं समये पातुमिच्छसि ॥२प्णा 
विष-पान करके, समय पर जिस विप-नाशक झौषध को पीना 
घाहते हो पद सर्व-दुःख-विनाशक अमृत तुम्हारे हाथ में है ॥२णा 
२२--आलय ८ क्लीन होना, आसक्त होना, विषय, भोग। 
अपात ८ पथत का खद्या किनारा, जहाँ से गिरने से रत्यु होती है । 
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ध्रनहेसंसारभय मानाएँ ते बिकीषित । 
रागाग्निस्ताहशो यपस्‍्य धर्मन्सुख पराडुमुखः ॥२६॥ 
तुम्हारा अभिप्राय सम्मान के योग्य है, क्योंकि इसमें संसार के भर 
के लिए स्थान वहीं है | हे धर्म की ओर अअसर होनेवाले, तुम्हारी वह 
वेसी राग्राग्तनि अब विमुख हो गई ॥२१॥ 
रागोदह्ामेन मनसा सवंथा दुष्करा घृतिः। 
सदोष॑ सलिल' दृष्ठा पथिनेष पिपासुना ॥२०॥ 
राग के कारण उच्छुद्डल चित के लिए धेये धारण करना सब प्रकार 
से दुष्कर है, जेसे दूषित जल को (भी) देखकर प्याले पथिक के लिए. 
धैर्य रखना कठिन है ॥२७॥ 
ईहशी नाम बुद्धिरते निरुद्धा रज्साभवत्‌। 
रजसा चण्डवातन विवस्वत इब प्रभा ॥२८॥ 
तुम्हारी यह ऐसी बुद्धि रजोगुण से ढकी (अपरुद्र) थी, जसे ऑधौ' 
की घूल्ल से सूर्य की अभा छिपी रहती है ॥२८॥ 
सा जिघांसुस्तमों द्वाद या संप्रति विजुम्भत | 
तमो नेशं प्रभा खोरी विनिर्मा्णिंव मेरुणा ॥२६॥ 
तुम्हारी यद्द चुद्धि, जो अभी विकसित हो रही हे, तुम्हारे हृदय का 
अज्ञान नष्ड करना चाद्दती है, जसे सेरु-पर्वत से निकल्ली सूर्य की प्रभा 
(ारों ओर) फैलकर रात्रि के अन्घकार को दूर करती है ॥२९॥ 
युक्तरूपसिदं चेच शुद्धसत्त्वस्य चेतसः। ' 
यत्ते स्पान्नैष्टिके सूक्षे भेयसि श्रदधानता॥३०। 
यद्द तु पविश्वतात्मा के चित्त के ही अनुरूप है कि सूचम एएं 
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नेष्यिक श्रेय में तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न हुई हे ॥३०॥ 
धसच्छन्दर्िम तस्माद्विवधयितुमहसि । 
सर्वधर्मांहि धमंज्ञ नियमाच्छन्द्द्देतव: ॥३१॥ 
इसलिए तुम्हें धरम की इस इच्छा को घढ़ाना चाहिए; क्योंकि सब 
धर्मो' (तत्वों) का कारण, हे घर्श, इच्छा ही है ॥३१॥ 
सत्यां गमनबुद्धो &ि गमनाय प्रचतते । 
शबय्याचुद्धो थ शयन स्थानबु्ों तथा स्थिति: ॥३५॥ 
क्योंकि चलने की ुद्धि (इच्छा) होने पर मनुष्य चलने में प्रतृत्त 
होता है, सोने की चुद्धि होने पर सोता है शोर खड़ा होने की छुद्धि धोने 
पर खड़ा होता है ॥३ २॥ 
अन्तर्भूमिगतत॑ ह्यम्भ: श्रद्धाति नरो यदा। 
अथिस्े सति यत्नेन त्दा खनति गामिमां ॥इशा 6 
पृथ्वी के भीतर जल है, यह श्रद्धा (विश्वास) जब मनुष्य को होती 
है, तब प्रयोजन होने पर वद्द प्रयत्रपू्वक शथ्वी को खनता है ॥३३॥ 
नार्थी ययग्निना था स्याच्छदृष्यात्त' न वारणो । 
सथ्नीयान्नारणि कश्रित्तद्भावे खति मथ्यत्ते ॥३छा ० 
यदि अग्निसे प्रयोजन न हो, या यदि ऋरणि (काष्ठ) में अ्रग्नि हे 
यह श्रद्धा (विश्वास) न हो तो कोई भी मनुष्य अरणि को न रगड़गा; 
किंतु उस (श्रद्धा और प्रयोजन) के होने पर उसे रगढ़ते हैं ॥३४॥ 
सस्योत्पत्ति यदि न वा श्दध्यात्काषेक; क्षितो। 
अर्थी सस्येन वा न स्थादू बोजानि न चपेदू सुचि ॥३०॥ ० 
मूसि से अन्न फी ढत्पत्ति होती है, यदि यह अद्धा कृषक कोन हो 
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या यदि झन्न से उसे प्रयोजन न हो, तो वह भूमि में बोब न 
बोयेगा ॥३५॥ 
अतग्व इसरत इत्युक्ता मया श्रद्धा विशेषत:। 
यस्मादुग्रह्ाति सद्धम दाय दस्त इवाक्षतः ॥३६॥ ९ 
जैसे हाथ दान अहण करता है, वेसे ही श्रद्धा सदर को अहण करती 
है; इसलिए मैंने श्रद्धा को बिशेष रूप से द्वाथ कद्दा है ॥३६॥ 
प्राधान्यादिन्द्रियपभिति स्थिरत्वाद्बलमित्यतः | 
गुणदारिदरयशमनाद्धनमित्यमिवणिता ॥३७॥ 
प्रधान होने के कारण इसे (अद्धा को) इन्द्रिय, स्थिर होने के कारण 
इसे बल और गुणों की दरिद्वता दूर करने के. कारण इसे न बतल्लाया 
गया है ॥३७॥ 
रक्षणार्थेन घमस्थ तथेषीकेत्युदाह्मता । 
लोके5स्मिन्दुलंभत्वाच्च रज्नमित्यभिभा पिता ॥३८॥ 
उसी प्रकार धर्म की रक्षा कर सकने के कारण इसे ईंषिका (नामक 
अस्त्र-विशेष), और इस जोक में दुलंभ होने के कारण इसे रक् कम 
गया है ॥३८॥ 
पुनश्च॒ बीजमित्युक्ता निमित्त श्रेयतों यदा। 
पावनार्थेन पापस्थ नदीत्यमिद्दिता पुन ॥३२९॥ ० 
फिर ओेय का निमित्त होने के कारण बीज ओर पाप को पवित्र कर 
सकने के कारण नदी ( तीर्थ ) कहा गया है ॥३९॥ 
४६६-- झिक्षत.” पाठ अनिश्चित जा यूर् दक्षत,” पाठ अनिश्चित है।. |] 
३९--पा० 'अयसोस्पदा? 'अयसो यतः” | 
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यरमाद्धमस्य चोत्पत्तो श्रद्धा कारणमुत्तमं। 
मयोक्ता कायतस्तस्सात्तत्र तत्र तथा तथा ॥छ४०। 
क्योंकि घम की उसत्ति में श्रद्धा उत्तम कारण है, इसलिए मैंने 
इसके कार्य के अनुसार इसे ये ( उपयुक्त ) नास दिये हैं ॥४०॥ 
भद्धाकुरमिम॑ तस्मात्संच्ध यितुमहंसि । 
तदूबद्धो वधते धर्मों मूलबुद्धो यथा दर मः ॥४१॥ 
इसलिए इस श्रद्धा-अकछ्लर को तुम्हें बढ़ाना चाहिये, क्योंकि इसके 
बढ़ने से धर्म वेसे ही बढ़ता है जैसे जड़ के बढ़ने से दक्ष ॥॥४१॥ 
व्याकुल॑ दृशन यस्य दुबलो यश्य निम्यः। 
तस्य पारिप्लवा श्रद्धा न हि कृत्याय वर्तते ॥४श। 2 
जिसका विचार (ष्ट) आकुल है, जिसका निश्चय दुबल है 
उसकी चद्चल श्रद्धा सफलता के लिये नहीं है ॥४२॥ 


यावत्तत्व॑ न भवति हि दृष्ट श्रुत्त चा 
तावच्छुदा न भवचति बलस्था स्थिरा वा। 
दृष्टे त्तत्वे नियमपरिसूत्तेन्द्रियस्य 
भ्रद्धावक्षो भवति सफल्श्चाश्रयश्च ॥४१॥ 
सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये प्रत्यवमशा नाम द्वादश: सगे; | 
जब तक सनुष्य तत्व को देख या सुन नहीं लेता है, तब तक 
उसकी श्रद्धा बलवती या स्थिर नहीं होती है । संयम के द्वारा 
इन्द्रियों को जीतकर जिप्को तत्त्व का उशन होता है उसका श्रद्धा- 
रूपी वृक्ष फल ओर आश्रय देता है ॥४शा 


सोन्द्रनन्द महाकाज्य सें “विवेक” नासक 
द्वादश सर्य समाप्त । 





त्रयोदश सर्ग 
शील ओर इन्द्रिय-संयम 
अथ संराधितो नन्‍्दः श्रद्धां प्रति महषिणा । 
परिषिक्तो5मतेनेव युयुजे परया मुदा ॥१॥ 
तक महर्षि के द्वारा श्रद्धा ( को सबल एवं स्थिर बनाने ) कं प्रति 
प्रेरित ( प्रोस्साहित ) होकर नन्‍द को बढ़ा आनन्द हुआ, जैसे वह 
अम्गत से नहवाया गया हो ॥१॥ 
कृताथमिव त॑ मेने सबुद्धः श्रद्धया तया । 
मेने प्राप्तमिव श्रेय: स च बुद्धन सस्कृतः ॥२॥ 
बुद्ध ने उस श्रद्धा के कारण नन्द् को कृतार्थ-सा समझा और छुद्ध से 
दीक्षित होकर ननन्‍द ने क्षय ( झपने चरम लक्ष्य ) को उपस्थित-सा 
समझा ||शा 
श्लक्ष्णेन वचखा कांथित्कांश्वित्परुषया गिरा। 
कांश्विदाभ्यामुवायाभ्यां स विनिन्‍ये विनायका ॥३॥ 
कतिपरयों को कोस5 चचन से, कतिपयों को कठोर वचन से और 
कतिपयों को दोनों ही उपायों स्रे विनायक ने चिनीत ( दीक्षित ) 
किया ॥शे॥ 
पांसुभ्य: कान जात॑ विश्ुद्ध निमल शुचि । 
स्थित॑ पांसुष्वषि यथा पांसुदोषेन लिप्यते ॥8॥ ० 
जैसे धूल से पैदा होनेवाला सोना विश्ुद्ध निर्मेल और एवित्र होता 
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है और धूल में रहकर भी वह धूल्ल के दोषों से क्षिप्त नहीं होता 
ग्है, |श॥ 


पद्मपण यथा चेव जले जात॑ जले स्थितं । 
उपरिष्टादधस्ताद्ा न जलेनोवलिप्यते ॥भ॥. 53 
झोर जैसे जल में उत्पन्न होकर जलन में ही रहनेवाला कमल का 
'पत्ता ऊपर या नीचे जज् स लिप नहीं होता है, ॥५॥ 


तहल्नोके मुनिजातो लोकस्यानुग्रह॑ चरन्‌ । 
कतित्वान्निमलत्वाध्च लोकधर्मेन लिप्यते ॥क्षी ० 
वैसे ही संसार में उत्पन्न होकर, संसार के ऊपर अजुमह् करते हुए, 


-झुनि अपनी पवित्रता एवं निर्मलता के कारण सांसारिक धसमों से 
लिछ नहीं होते हैं ॥६॥ 


श्लेष॑ त्यागं प्रियं रूच कथां च ध्यानमेव च। 
सन्तुकाले चिकित्साथ चक्र नात्मानुबृत्तये ॥७॥ 
उपदेश- काज्न सें उन्होंने, चिकित्सा के लिए न कि अपनी भनुकूक्तता 
के लिए, आल़िद्वन और प्रित्याग, प्यार और रूखापन, कथा ओर ध्यान 
फा सहारा लिया ॥आ। 
अतश्य संदधे काय॑ महाकरुणया तण। 
मोचयेय फर्थ दुःखात्सत्वानीत्यनुकम्पकः ॥८॥ 
ओर इसलिए “जीवों को दुःख से केसे छुड़ा ऊे! इस प्रकार अनुकम्पा 
करते हुए उन्होंने सहाकरुणा के पशीमृत होकर शरीर घारण किया ॥प्ा 
७--पा० “मनन्‍्त्रकाले! । 


१६५ स्रोन्द्रनन्द 


|, श्रथ संहर्षणान्नन्दं विदित्वा भाजनीकृत॑ | 
धन्नवीदुन्नवता श्रेष्ठ: क्रमज्नः श्रेयसां क्रम॑ ॥8॥ 
तब अपनी प्रेरणा (प्रोत्साहन) के फलस्वरूप नन्‍्द को पात्र ( योग) 
हुआ समभकर, क्रमको जाननेवाले वक्ता--श्रेष्ठ ने श्रेय का क्र 
बतत्लाया,-- ॥९॥ 
: श्रक्त ्रश्नृत्ति भूयरत्वं श्रद्धेन्द्रियपुरःसरः। 
अमृतस्याप्तये सोम्य बृच रक्षितुमहसि ॥१०॥ 
“अब से तुम श्रद्धारपी साधन से सुसज्जित होकर, हे सौम्य, भशत 
की भ्राध्ति के लिए अपने आचार ( शीक्ष ) की रक्षो करो ॥३०॥ 
प्रयोग: कायवचसोः शुद्धों भवति ते यथा। 
उत्तानो विश्वतों गुप्तोडनवच्छिद्रस्तथा कुरु ॥११॥ | 
ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरोर और वचन का व्यापार ( कर्म )' 
झुद्ध होकर प्रकट ( स्पष्ट ), आवरण-रहिित ( खुला हुआ ), सुरक्षित 
और निर्दोष हो जाय; ॥३१॥ 
/ ' उत्तानों भावकरणादिबतश्वाप्यगृहनात्‌ । 
गुप्तो रक्षणतात्परयादच्छिद्रश्थानवयतः ॥१२॥ 
अपने सार्वों को स्पष्ट करने से प्रकट, कुछ भी नहीं छिपाने से 
झावरण-रहित, रक्षण (इन्द्रिय-संचर) में तत्परता दिखलाने से सुरक्षित 
ओर दोष-रहवित होने स निदो प दो जाय ॥१२॥ ह 
शरीरवचसो: शुद्धों सप्तांगे चापि फमणि । 
(- . आजीवसमुदाचारं शोचात्संस्कतृमद्ैसि ॥११॥ 
शरोर भौर वचन की शुद्धि में तथा ( उनके ) सात कर्मो' की शुद्धि 
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में अपनी झाजीविका के सम्पक को शुद्ध करो, ॥११॥ 
दोषानां कुहनादीनां पद्चानामनिषवणात्‌ । 
त्यागान् ज्योतिषादोनां चतुणो वृत्तिधातिनां ॥१७॥ 
कपट भ्रादि पाँच दोषों को छोड़कर तथा सदृबृत्ति की हत्या करनेवाले 
ज्योतिष आदि चार ( ध्यवसायों ) का परिस्याग कर ॥१४॥ 


प्राणिधान्यधनादीनां वज्यानामप्रतिग्रहात्‌ | 
सैक्षाज्ानां निसृष्टानां न्यतानां प्रतिगरहात्‌ ॥१७॥ 
जीवन, अज्न, धन आदि वर्जित वस्तुओं को ग्रहण नहीं करके तथः 
सिक्षा-तृत्ति के निश्चित नियमों का पाज्षन करके ( अपनी श्राजीविका को 
झुद्ध करो ) ॥१५॥ 


परितुष्ठ: शुचिमयजुग्योक्षया जीवसंपदा। 
कुया दुःखप्रतीकारं यावदेव विमुक्तये ॥१६॥ 


१३--पा० 'शोचात्‌? अनिश्चित है। शरीर के तौन अच्छे कर्म 
जीव-हिंसा--चोरी और व्यभिचार नहीं करना। चचन के चार अच्छे 
कसे--सूछ कठोर फण्नुल्न नहीं बोक्षना और चुगती नहीं करना । 
१३-१५--स्पष्टता के लिए देखिये घु० च० छुब्बीस २७-२९ | 
१५--यदि भैक्षान्ञानां! पाठ होता तो अर्थ यों होता 'नियमा नुसार 
प्राप्त भिक्षा का अच्च अहण करके? । 


१६--वूसरे पाद का अर्थ श्स्पष्ट है। उत्तराध का यह अर्थ भी हो 
सकता हे-- “( सूख प्यास जाडा आदि ) दुःख का ( अन्न जल बस्तर 
झादि से ) उतना दी प्रतीकार करते रहो जितना कि मुक्ति के लिएः 
आवश्यक है! । दुः्ख-प्रतीकार के लिए देखिये घु० च० स्यारद ३३-४० | - 
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संतुष्ट पवित्र मधुर-भाषी श्रौर शुद्ध आजीविका वाका होढ़र तर 
तक दुःख का श्रतिकार करते रहो जब तक ( दुःख से ) मुक्ति न हो 
जाय ॥१३|| 
कमंणो हि. यथाहृष्टात्कायवाक्प्रभवाद्षि | 
आजीव: प्रथगेबोक्तो दुःशोधत्वादयं मया ॥१७॥ 
शरीर ओर वचन का जो कर्म देखा जाता है उससे आजीविका को 
अलग ही कहा गया है, इसलिए कि आजीविका को शुद्ध 
“करना दुष्कर हैं ॥१ ण॥। 
ग्रृहस्थेन हि दुःशोधा दृष्टिविविधदृष्टिना | 
आजीवो भिक्ुणा चेध परेष्टायत्तवूत्तिना ॥|१५॥ 
विविध इष्टियों वाले ग्रहरुथ के लिए दृष्टि को शुद्ध करना दुष्कर है 
ओर भिषछ्ठ की वृत्ति दूसरों के अधीन होने के कारण उसके लिए झाजौ- 
-बिका शुद्ध करना कठिन है ।!$८॥ 
एतावच्छीलमित्युक्तमाचारोडयं समासत: 
अस्य नाशेन नेव र्यात्प््रज्या न ग्रद्दस्थता ॥ १६॥ 
यद्वी इतना शील है । संक्षप में यद्वी आचार है, जिसका नाश 
होने पर न प्रवज्या रहेगी और न ग्रृहस्थता ॥१९॥ 





१७--शरीर और वचन का कर्म ही आजीविका है, अष्टांगिक मागे में 
शरीर ओर घचन के कर्म के अतिरिक्त आजीविका को एयक स्थान मित्रा 
है, इसलिए कि आजीविका की शुद्रि दुष्कर है । 
श्८--पा० प्रिष्वा०? | 
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तस्माचारित्रसंपन्‍नो ज्रद्गबाचयेमिदं चर । 
अगुमात्रेष्ववद्यपु भयद्शी दृद्त्नत: ॥२०॥ 
इसलिए सदाचार से युक्त होकर ह॒प अह्मचय ( श्रष्ठ जीधन ) का 
प्राचरण करो, अ्रत्यन्त सूचम दोषों में भी भय देखते हुए अपना ज्त 
छू रखो ॥२०॥ 
शीलमास्थाय वतस्ते सर्वा दि श्रेयसि क्रिया: । 
स्थानादानीव कार्याणि प्रतिष्ठाय पसुन्धरां ॥२श॥ 5 
शीत का सहारा लेकर सभी श्रेयस्कर कार्य सम्पन्न होते हैं, जैसे 
पृथ्वी के आश्रय से खड़ा होना आदि कार्य होते हैं ॥२१॥ 
मोक्षस्पोपनिषत्सोम्य वैराग्यमिति गृद्यतां । 
वैराग्यस्यापि संवेदः संविदो ज्ञानदर्शन ॥२२॥ 
मोक्ष का उपनिषद्‌ ( आधार, समीप ले जाने वाला ), हे सोम्य, 
बैराग्य है, ऐसा समझो । वैराग्य का भी उपनिषद्‌ सम्यक्‌ ज्ञान है और 
सम्यक ज्ञान का उपनिषद_ ज्ञान का दर्शन है ॥२२॥ 
ज्ञानस्पोपनिषश्चेव समा धिरुपधायतां । 
समाधेरप्युपनिषत्सुखं शारीरमानस ॥२३॥ 


ज्ञान का उपनिषद्‌ समाधि सभक्को, ससाधि का भी उपनिषद्‌ 
शारीरिक ओर मानसिक सुख समझो ॥३ शा 


प्रश्नत्ध: कायमनस$ सुखध्योपनिषत्परा | 
प्रशब्घेरप्यु पनिषत्प्री तिरप्यवगस्यतां हर 
शारीरिक और सानसिक सुख का उपनिषद्‌ है परम शान्ति और 
२२--'सवेद? के स्थान में “निवेदः पढ़ना भी उपयुक्त होगा । 
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शान्ति का भी उपनिषदू प्रीति जानो ॥२शा 
तथा प्रीतेरुपनिषत्प्रामोद्य परम॑मत्ते । 
प्रामोय्यस्याप्यहल्लेखः कुकृतेष्चकनतेषु वा ॥|२५॥ 
प्रीति का उपनिषद्‌ परम आनन्द माना गया है भर श्रानन्द भ्ष 
भी उपनिषद्‌ है छुकायें झौर अकायों' से सन में पीड़ा का न होना॥२५ 
अहल्लेखस्य मनसः शीज्॑ तूपनिषच्छुचि । 
अतः शील॑ नयत्यग्रयमिति शील॑ विशोधय ॥२६॥ 
मानसिक पीड़ा का अभाव का उपनिषद्‌ है पविन्न शील | इस 
प्रकार शीत्व ही प्रधान है और (श्रेष्ठा की झोर ) ले जानेवाला 
( नेता है ), इसलिए शील को शुद्ध करो ॥२६॥ 
शीलनाच्छीलमित्युक्त' शीलनं सेवनादपि। 
सेवन तन्निदेशाब्र निदेशश्च तदाश्रयात्‌ ॥२७! 
शीलन से शील कट्ठा गया है, शीलन सेवन ( अर्थात बार बार के 
अभ्यास ) से होता है, सेचव किसी चीज के लिए उत्कट इच्छा होने 
होता ऐ और इच्छा उसके ही आश्रय से होती है |[२०॥ 
शील हि शरण सोम्य कान्तार इच देशिकः । 
मित्र बन्धुश्च रक्षा च धन च बलमेव च ॥२८॥ 
शौल, हे सोम्य, शरण है, जंगल में पथ-प्रदर्शक के समान है 
मित्र बन्धु रक्षक घन ओर बल है ॥२८॥ 
यत्तः शीलमतः सौम्य शीलं संस्क्तुमहसि । 
एतत्स्थानमथान्ये च मोक्षारम्भेषु योगिनां ॥२६॥ 
क्योंकि शील ऐसा है, इसलिए शील को तुम्हें शुद्ध करना चाहिये, 


हर 
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मोक्ष के लिए आरम्भ करनेवाले योगियों के लिए यदद अनन्य ( एकसात्र 2 
सहारा है ॥२९॥| 
ततः स्मृतिसधिष्ठाय चपह्वानि स्वभावत्त; । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंस्यो निवारयितुमहेसि ॥३०। 
तय स्छृति को स्थिर करके तुम्हें स्वभाव से चन्नल इन्द्रियों को 
विषयों से हटाना चाहिये ॥६०॥ 
भेतव्य न तथा शत्रोनौरनेनाहिने चाशने:। 
इन्द्रियेभ्यों यथा स्वेभ्यरतेरजस्र दि हन्यत्ते ॥३१॥ 
शत्रु अग्नि सर्प ओर घद्ध से उतना नहीं डरना चाहिये जितना कि 
अपने ही इन्द्रियों से, जो निरन्तर चोट करते रहते हैं ॥३१॥ 
द्िषद्धि शब्रुभिः कश्चित्कदाचित्पीड्यते न वा। 
इन्द्रियेबाध्यते सच स्चेत्र च सदेव च ॥रेरा ० 
देष करनेवाले शचन्नुओं से कोई कसी पीढ़ित द्ोता है या नहीं भी, 
किंतु इन्द्रियों से सभी सर्वत्र ओर सदा दी पीड़ित होते रहते हैं ॥३२॥ 
न घ॒ प्रयाति नरक शन्रुप्रभृतिसिहेंतः 
कृष्यते ततन्न निम्नस्तु चपलैरिन्द्रियेहित: ॥३शी। ५ 


शत्रु आदि से सारा जाकर मनुष्य नरक नहीं जाता है, किंतु चपल 
इत्द्रियो से सारा जाकर बेचारा वह्दों घसीट कर ले गया जाता है ॥३श॥ 


हन्यमानस्य तेदु:खं हाएँ स्वत्ति चा न वा । 
इन्द्रियेबोध्यमानस्य हाद शोरीरमेव च ॥३७॥ 
उन (शयरुओ्रो) के द्वारा मारे जाते हुए को हार्दिक (सानसिक, 


२९--मैंने 'सनत्य पढ़कर और औन्‍्सस्‍्टन ने 'सिथास्येघुः पढ़कर अर्थ 
किया है | 
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श्राध्यात्मिक) दुखः होता है या नहीं भी, किंतु इन्द्रियों से पीह 
होनेवाले को द्वादि क भ्रोर शारीरिक दोनों ही दुःख होते हैं ॥श। 
संकल्पविषदिग्धा दि पदवेन्ट्रिमयाः शराः । 
चिन्तापुन्ठटा रतिफला विषयाकाशगोचरा: ॥३५॥ 
सहृत्परूपी विष से किप्त पत्च इन्द्रिय रूपी तीर, चिन्ताएँ ही 
जिनके पुद्ध हैं ओर रति (आनन्द, भोग) ही जिनका लघ्ष्य है, विषयस्मौ 
श्राकाश में चलते हैं ॥३५॥ 
मनुष्यदरिणान्‌ प्न्ति कामव्याधेरिता हृदि। 
चिहन्यन्ते यदि न त्ते ततः पत्तनिति तेः क्षता: ॥३६॥ १३ 
कामरूपी व्याध से सब्चालित होकर वे मनुष्य रूपी हरियें के हृदय 
में चोट करते हैं; यद्धि वे रोके न जाये तो उनसे घायल होकर मनुष्य 


गिर पढ़ते हैं ॥३६॥ 
नियमाजिरसंस्थेन घैयका्संकधारिणा। 
निपतन्तो निवार्यास्ते मद्गता स्वृत्तिवमंणा ॥३णज।॥ 
नियम रूपी आक्ननमें खढ़ा होकर, धेयरूपी धनुष धारण कर, महान्‌ 
स्टतिरूपी कवच पहनकर, उन गिरते हुए तीरों को रोकना चाहिए ॥रेणा 
इन्द्रियाणासुंपशमादरीयां निगम्रह्दादिव । 
सुखं स्वपिति वास्ते वा यत्र तन्न गतोद्धवः ॥३८॥ 
इन्द्रियों के शान्त होने पर, जले शत्रुओं का निम्नह होने पर, मलुष्य 
जहाँ तहाँ सुखपूर्वक सोता है या निश्चिन्त होकर बेठता है ॥शे८ा 
'६५--पुद्ध > तीर का हिस्सा, पद्ध । 
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तेषां दि सततं लोके विषयानभिकांक्षतां । 
संविन्नेवास्ति कापण्याच्छुनामाशावत्ताधिय ॥३६६॥ ६ 
तृष्णावान्‌ कुर्तों की तरह संसार में सदा विपयों की आकाक्षा 
करनेवाद्धों का ज्ञान नष्ठ हो जाता है ॥३६॥ 
विषयैरिन्द्रियम्रामो न ठ॒प्तिमधिगच्छति । 
अजस्न' पूयमाण्योषपि समुद्र: सलिलेरिव ॥४०॥ ० 
विषयों से इन्द्रिय-समूह को तृप्ति नहीं द्ोती है, जसे जल-राशि 
से निरन्तर पूर्ण होते रहने पर भी समुद्व को तृप्ति नहीं होती है ॥४०॥ 
अवश्य गोचरे से स्वे दर्ति तव्यमिद्देन्द्रिये: 
निमित्तं तन्न न प्राह्ममनुन्यज्लनमेव च ॥४१॥ ० 
इस्द्रिय तो भपने अपने क्ष न्न (विषय) में रहेगे ही; कितु उससें 
निमिच (लिक, आकृति आदि) भौर अनुन्यक्षन को अहदरण नहीं करना 
चाहिए (१४९७ 
आलोक्य चक्ष षा रूप॑ घातुमात्रे उयवस्थितः। 
स्त्री वेति पुषषो चेति न कल्पयितुमहेसि ॥७२॥ 
नेन्न से रूप को देखकर (डलके आघारभूत एथिवी आदि) धातुओं - 
में ही अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए; स्त्री हे या पुरुष ऐसी करपना 
नहों करनी चाहिए ॥४२॥ 
सचेल्त्रीपुरुषप्राह: क्वचिहिय्येत कश्वन | 
शुभतः केशदन्तादोन्नानुप्रस्थातुमहसि ॥॥७३॥ 
स्त्री है या पुरुष, ऐसी कोई समरू यदि कईदीं हो सी जाय, तो केश 
ओर दोत आंदि में तुम्हें सौन्‍्दये नंहों देखना चाहिए शा 
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नापनेय॑ ततः किंचित्क्षेप्यं नापि किंचेन | 
द्रष्टव्यं भूततो भूत याह॒शं च यथा च यत्‌ ॥४४॥ 
उस (रूप) से न कुछ हटाना चाहिए और न उसमें कुछु जोड़ना ही 
चाद्िए | रूप को ठीक ठीक देखना चाहिए कि पद कैसा केपे झोर 
क्या है ॥४४॥ श 
एवं ते पश्यतस्तत्त्व शश्रद्न्द्रिगोचरे | 
भविष्यति पदस्थानं नाभिध्यादोमनस्थयोः ॥8,॥| 
-जब सुम इन्द्रियों के क्षेत्र (विषयों) में इस प्रकार तत्त्व को निरन्तर 
झेखते रहोगे तो अभिष्या (ज्लोभ) और दोसेनस्य (संताप, अरुचि), 
(तुर्दारे चित्त में) पाँच न जमा सकेंगे ॥2५॥ 
अभिष्या प्रियरूपेण हन्ति कामात्मक जगत्‌। 
अरिसित्रभुखेनेव प्रियवाकलुषाशय:ः ॥४६॥ 
अभिष्या आकर्षक रूप द्वारा कामासक्त जगत की हत्या करती है, 
जैसे पाप आशय पाला शत्रु सित्र की तरद् मुख से प्रिय वचन कहता 
हुआ (छुराई करता है) ॥४३॥। 
दौमनस्थासिधानस्तु श्रतिघो विषयाश्रितः। 
मोदाय नानुबृत्ते न परत्रेदद च हन्यते ॥8७॥ 
विषया स्रित भ्रतिघ (अरुचि, विद ष) का ही नाम दो नस्य है; मोह 
-से मनुष्य इसके वशीमृत ड्ोकर इृहत्लोक ओर परक्वोक में नप्ट 
डोता है ॥४०)॥ 
अनुरोधविरोधाभ्याँ शीतोष्णाभ्यामिवादित: । 
शम नाप्रोति न श्रेयश्चलेन्द्रियमत्री जगत्‌ ॥४८॥ 
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सदों और गर्मी की तरह भअजुकूकता भोर प्रतिकूलता से पीड़ित 
छखोकर जीव-बोक न शान्ति प्राप्त करता है और न श्रेय; अतः उसके 
एद्वय चच्चत्न हैं ॥४८)॥ 
नेन्द्रियं विषये तावतअवृत्तमपि सज्जते । 
यावन्न सनसस्तत्र परिकल्प: प्रव्तते ॥७९॥ ० 
पिषय (के सग्पक) से रहकर भी इन्द्रिय तथ तक उसमें आासक्त 
महीं होता है, जव तक तत्सम्बन्धी मानसिक सट्ठत्प (कल्पना, पिचार) 
नहीं द्वोता है ॥४९॥ 
इन्धने सति वायो च यथा ज्वलति पावक: । 
विषयात्परिकल्पान्च क्‍्लेशा िर्जायत्ते तथा ५०) ८ 
जे से जज्ञावन और हवा दोनों के रहने पर अप्नि अज्वल्षित होती 
है, बेसे ही विषय और करपना दोनों के होने से बल्लेशारिन की उत्पस्ति 
होती है ॥५०॥ 
अभूतपरिकल्पेन विषयस्य हि बध्यते । 
तप्तेच विषय पश्यन्‌ भूततः परिमुच्यत्ते ॥५१॥ «० 
दिषय की अयथाथे कश्पना से सनुष्य बाधा जाता है और उसी 
दिषय को ठीक ठीक देखता हुआ पुक्त होता हैं ।[५१॥ 
रृष्टेक रूपमन्‍्यो हि रब्यतेडत्य: प्रदुष्यत्ति 
कश्विद्धवति मध्यस्थत्तत्रैताध्यो घुणायते रा 6 
* एक ही रूप को देखकर कोई अनुराग करता.है, कोई दोष देखता 
है, कोई मध्यस्थ (उदासीन) रहता है ओर कोई घृणा फरता है ५२ 


१७८ सौन्द्रनन्द 


अतो न विषयो द्ेतु॒बेन्धाय न जिमुक्तये | * 
परिकल्पविशेषेण सगो भवति वा न वा॥४श॥ 7 


अतः बन्धन या सुक्ति का हेतु विषय नहीं है, कर्पना-विशेष ऐ 
(विषय मे) आधक्ति होती है या नहीं दोतो दे ॥५३॥ 
काय: परमयत्नेन तस्मादिन्द्रियसंवर: । 
इन्द्रियाणि ह्यगुप्तानि दुःखाय व भवाय च ॥४७॥ 5 
इसलिए अत्यन्त यत्मपूर्वक इन्द्रियों की रक्षा करनी चाहिए; क्योंड़ि 
इन्द्रियों की रक्षा नहीं करने से दुःख ओर पुननन्‍्म द्वोता है ०४॥ क्‍ 


जज 


७५३--पा० योगो भवतति? (जौन्स्टन) | 
५५--यह अक्षिप्त पद्म यों हैः-- 
कामसोगभोगवन्निरात्मदश्दिष्टिसिः 
प्रमादनेकमूद्ध सिः प्हपंल्ोलजिह॒केः । 
इन्द्रियोरगेमेनोविल्श्नरयः स्पृद्माविषोः 
शमागदादते न दृष्टमस्ति यच्चिकित्सेत्‌ ॥ 
काम-भोग जिनके फन हैं, आत्म-दृष्टि (आत्म-भाव) जिनकी दृष्टियाँ 
हैं, प्रमाद जिनके अनेक मस्तक है, प्रहर्ष जिनकी चब्बल जिह्माए हैं, मत 
जिनके रहने के बि& हैं, इच्छाएं जिनका विप हे--ऐसे इन्व्रिय रूपी सर्पों' 
ने जिसे डँघ लिया है” उसकी चिकिप्सा शान्तिरूपी विष-नाशक भोपधि 
को छोड़कर दूसरी किसी चोज से नहीं हो सकती । 


सगे १३: शील और इन्द्रिय-संयम १७६ 


तक्षादेषामकुशलकराणामरीणां 
चत्तु्धाणशचणरसनस्पशनानां । 
सर्वावस्थं भव विनियसादमत्तो 
मास्मिन्रथ क्षणसपि रृथास्तं प्रमादं ॥५६॥ 
सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये शीलेन्द्रियजयो नाम त्रयोद्शः सगेः 


इसलिए सभी अवस्थाओओं में, रष्टि प्राण श्रवण भआस्वाढ और 
स्पश--इन छुराई करनेवाले शत्रुओं का नियन्त्रण करने में सावधान रहो। 
इस विषय में तुम क्षण भर सी प्रमाद मत करो ॥५४॥ 
सोन्द्रननद सह्दाकाव्य में शील और इस्द्धिय-लयम 
नासक त्रयोदश सर्ग समाप्त १ 


हा ++त--_तमततमत+त+तन... 


५६ -- पा०“सर्वोच्स्थासु सच नियमाद्‌ ?। 


॥ 
चतुदंश सगे 
आदि-प्रस्थान &$ 


अथ स्मृतिकवाटेव पिध।ये नद्रयस॑ वर । 
भोजने भव सात्राज्ञो ध्यानायानामयाय व १॥ 
स्टतिरूपी किवाड़ से इन्द्रियरूपो बॉघ को बन्दु करके ध्यान और 
थारोग्य के लिए भोजन की भात्रा जानो ॥१॥। 
प्राणापानी निगृह्दाति ग्लानिन्द्रि प्रयच्छुति । 
कृतो ह्मत्यथमाद्दारों विहन्ति च पराक्रम ॥श॥| 6 
यदि अधिक भोजन किया जाय तो वह प्राण-वायु भर अपान-घायु 
में रुकावट डालता है, आलस्य और नींद लाता है, तथा पराक्रम की 
इत्या करता है ॥२॥ 
यथा चात्यथमाह्वार: कृतेइनथाय कल्पते । 
ठपयुक्तस्तथात्यल्पो न सामथर्याय कल्पते ॥श। 
जिस प्रकार अधिक भोजन करने से श्रनर्थ होता है उसी प्रकार 
अत्यक्प भोजन करने से शक्ति नहीं होती है ॥३॥। 
आचयं घुत्मित्साहं प्रयोगं वल्मेव च | 
भोजर्न कृतमत्यल्प॑ शरीरस्यापकषति॥छ॥ ० 
अस्यएप भोजन करने से शरीर की पुष्टि कान्ति उत्साह प्रयोग भर 
बल्व का दास दोता है ।णा। 
& प्रस्थान 5 विजयन्यात्रा, इन्द्रियों को जीतने के ब्विए प्रस्थान | 


सर १४ आदि-प्रस्थान श्८१ 


यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते तुला। 
समातिष्ठति युक्तेन भोज्येनेयं तथा तनुः ॥७॥ ० 


जैसे अधिक भार से तुज्ना (पत्ना) झुकती है, हलके सार से उठती 
है भोर उचित भार से समान रहती है उसी प्रकार (अधिक अएप एवं 
युक्त) घाह्वार से यह शरीर (क्रमशः भारी क्षीण और ढीक होता है) ॥५॥ 


तस्मादभ्यवहत्तेव्यं स्वशक्तिम नुपश्यत्ता । 
नातिसातन्न॑ न चात्यल्प सेय मानउशादपि ॥॥॥ 


हस लिए अपनी शक्ति फो देखते हुए भोजन करना चाहिए; मान के 
वशीभूत होकर भी न बहुत अधिक शोर न बहुत कम ही खाना (मापना, 
काइना) चाहिए ॥९॥ ॥ 


अत्याक्रान्तो हि कायाभिगरुणान्नेन शाम्यति। 
अवच्छुन्न इवाल्पोडमिः सहसा महत्तेन्धसा ॥णी।  « 
शरीर की अग्नि झनन्‍न के भार से दबकर ऐसे शास्त हो जासी है 


असे थोड़ी सी आग इठात ही जलावन के घोर से ढककर घुक् 
जाती है ॥णा। 


अ्रत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यत्ते 
अ्नाहारो हि निर्वाति निरिन्चन इचानल: ॥८॥ ० 


भोजन यिलकुल्ल छोड़ देना भो प्रशसनीय नहीं है; क्योंकि भोजन 
नहीं करनेवाला सलुष्य हन्धन-रह्ित अग्नि के समान शान्त हो 
जाता है ॥८॥ 


१८२ सोन्द्रनन्द 


यस्मान्नास्ति विनाद्वारात्सवष्राणभृतां स्थिति :। 
तस्मादुष्यति नाह्वारो विक्‍लपोउत्र तु वायते ॥६॥ 
क्योंकि भोजन के दिना कोई भी आणी जीघपित नहीं रह सकता, 
इसलिए भोजन में दोष नहीं है, कितु भोजन-विशेष (भोजन का छुनाव) 
निषिद्ध है ॥९॥ 
न हां कविषयेउन्यत्र सज्यन्ते प्राणिनस्तया। 
अविज्ञाते यथाहारे बोद्धव्य तत्र फारणं ॥१०॥ 
प्राणी दूसरे किसी एक विषय में उतवा आसक्त नहीं होते हैं, जितना 
कि घज्ञात (विशिष्ट )) भोजन में | हसका कारण जानना चाहिए |३०॥ 
चिकित्खाथ यथा घत्त त्रणस्यालेपन ब्रणी । 
चुद्धिधाताथमाहारस्तदवत्सेव्यो मुमुक्तुणा ॥११॥ ७ 
घायल झआादुमी जसे घाव की चिकित्सा के लिए सल्हम दागाता है, 
घसे ही मुक्ति चाहनेवाले को भूख मिथने के लिए भोजन का सेवन 
करना चाहिए ||११॥ 
भारस्योहहनाथ च्‌ रथाक्षोउ्भ्यज्यत्ते यथा । 
भोजने प्राखयात्रा्थ तहद्विद्वान्निषिवते ॥१२४॥ 
ज्ेसे भार ढोने के लिए रथ के धुरे में चर्नी लगाई जाती है वेसे दी 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जीवन-यात्ना के लिए भोजन का सेवन करता है ॥१२॥ 
घमतिक्रमणार्थ च कान्वारस्य यथाध्वगो 
पुत्रभांसानि खादेतां दम्पती श्रशदुर्खखती ॥१३॥ ० 
जिस भार याज्नी दम्पती मरुभूतति को पाह करने के लिए श्रत्यन्त 
- दुःखी होकर अपने पुत्र का मां खायें, ॥$ शा 


सर्ग २७; आदिन्प्रस्थान श्प्छे 


एकमश्यबद्रतंव्यं भोजन प्रतिसंख्यया । 
न भूषाथे न पपुषे न सदाय न हृप्तये ॥१७॥ ” 
उसी प्रकार सममझ-वूर कर भोजन करना चाहिए; सोन्दर्य रूप मद 


था औद्धत्य के लिए नहीं खाबा चाहिए ॥१४॥ 
धारणा शरीरस्य भोजन दि विघीयते | 
उपस्तस्भ- पिपतिषोदु बल्वस्येव वेश्मनः ॥९%॥ 
शरीर धारण करने के लिए ही भोजन विहित है, जैसे गिरते हुए 
दुर्घल्ल घर की रक्षा के द्विए उसमें उपस्तस्भ ( खम्भा ) लगाया जाता 


है ॥९५॥ 
प्लेच यत्नाग्था कश्निदृप्नीयाद्धारयेद्पि । 


न तत्नेदेल यांवत्तु महौषस्योत्तितीषेया ॥१ह॥ 7 
जैसे कोई मजुष्य नाव को, उसके स्नेह से नहीं कितु बाढ़ पार करने 
को इस्छा से, यत्नपु्चेक बनाये और ठोये भी ॥१३॥ 
तथोपकरणौः कार्य घारयल्ति परीक्षकाः । 
न तत्स्‍ेदेन यावत्तु दुःखोघस्य तित्तीषया ॥९ण॥ ० 
वैसे ही दार्शनिक (योगाभ्यासी) ल्लोग शरोर को, उसके स्नेह से 
नहीं कितु दुःखरूप बाढ़ को पार करने की इच्छा से, (भोजन आदि 
झावश्यक) उपकरणों द्वारा घारण करते हैं ।॥१७॥ 
शोचतता पीड्यमानेन दीयते शनत्रत्रे यधा। 
न भक्‍त्या नापि तर्षेण केदल माणगुप्तये ॥१८॥ * 
जसे (शबरुद्वारा) पीडित होकर कोई मनुष्य (द्व्य आदि) जो कुछ 
श्र को देता है वद् सक्ति से नहीं, इच्छा से (या किसी पस्दु की दृष्णा 
से) नहीं, किंतु केवल प्राण-रक्षा हे लिए ही शोकपूवेक देता है; ॥१८॥ 


१८४ सोन्द्रनन्द 


योगाचारस्तथादारं शरीराय ' प्रयर्छुति । 
केवल क्षुद्विघाता्थ न रागेण न भक्तये ॥१६॥ 
चेपघते ही योगाभ्यासी मनुष्य शरीर को जो आहार देता है वह 
अनुराग या भक्ति से नहीं, कितु केवल्न सूख मिटाने के छिए ही 
देता है ॥१९॥ 
मनोधारणया चेव परिणाम्यात्सवानह: । 
विघूय निद्रां योगेन निशामप्यतिनासयेः ॥२०॥ 
! संयतात्मा होकर दिवस को 4 नोनिम्मद्द में बिताओ और निद्रा को 
दूर करके रात्रि को भी योग्राभ्याप्त में विताओ ॥२०॥ 
ह॒दि यत्संश्िनश्चेव निद्रा प्रादुर्भवेत्तव । 
गुणवत्संज्षितां संज्ञा तदा मनसि सा क्ृथाः ॥२१॥ 
सज्ञा ( चेतना, होश) के रहते यदि तुम्हारे द्ृदय में निद्रा का 
प्रादुर्भाव हो तो उस संज्ञा को अपने मन में उत्तम संज्ञा मत 
समझ्ओो ॥२१॥ 
घातुरारम्भधृत्योश्व स्थामविक्रमयीर॒पि । 
नित्यं मनसि कायस्ते,बाध्यम्रानेन निद्रया ॥२२॥ 
नींद से पोढ़ित होने पर आरम्म (उद्योग) शोर धेये तथा शक्ति. 
ओर पराक्रम के तत्वों का अपने मन में चिन्तन करो ॥२२॥ 
आस्नातव्याश्च विशद॑ ते घर्मा थे परिश्रुताः 
परेभ्यश्चोपदेष्टव्याः संचिन्त्याः रवयमेव व ॥२३॥ 
जिन धर्मो' को तुमने सुना है उनका साफ साफ पाठ करो, दूसरों 
को उपदेश दो ओर स्वयं भी चिस्तन करो ॥२३॥ 


सगे १४७४ आदि-प्रस्थान १८५ 


प्रकले यम द्धिवंदन॑ विलोक्या: सवंतो द्शिः। 
घाया दृश्श्चि त्तारासु जिजागरिषुणा सदा ॥२छ॥ 
सदा जागरण की इच्छा करनेवाले को जल से सुश्ष भिगोना 
चाहिए, चारों ओर दष्टि-पात करना चाहिए फौर वारा्ञों की शोर देखना 
चाहिए ॥२४॥ 
अन्तगतेरचपलेवशस्थायिभिरिन्द्रियै: । 
अविक्षिप्तेत मनसा चंक्रम्यस्थास्व वा निशि॥रषी। 
इन्द्रयों को भीतर की ओर (अ्न्तमु ख), स्थिर और वश में करके- 
शाम्त चित्त से चंक्रमण (चहल कदमी) करो या बेढे रहो ॥२५॥ 
भये प्रीतो च शोके च निद्रया नामिभूयते । 
तस्माभ्रिद्रासियोगेषु सेवितव्यासद त्रय॑ ॥२६॥ 
भ्रय श्रीति और शोक सें मनुष्य निद्रा से पीड़ित नहीं होता है, 
इसस्लिए निद्रा का आक्रमण द्ोते समय इन तीनों का सेवन करना 
चाहिए ॥२९।| 
भयमागसनान्सृत्योः प्रीत्तिं घम परिमहात्‌ ! 
जन्मदुःखाद्पयेन्ताचलछ्ोकमागन्तुमहसि ॥२ण॥। 
सृत्यु आ रही है इस प्रकार (सत्यु से) भय, धसे अहण कर रद्दा 
हूँ इस प्रकार (धर्स से) श्रीति झोर जन्म का दु'ख घ्तन्‍्त हे इस प्रकार 
(जस्स के लिए) शोक करना चाहिए ॥२ण 
एवमादिः क्रम: सौम्य कार्यो जागरण प्रति । 
बन्ध्यं हि शयनादायुः कः प्राज्ञ: कतुमद्देति ॥२८॥ 
जागरण के किए, हे सोम्य, इस भोर ऐसे ही क्रम का सेवन करना 


१८६ सोन्द्रनन्द 


चाहिए; क्यींकि कौन ज्ञानवान्‌ मनुष्य सोकर॒पनी झायु को निष्फस्त ः 
"करेगा ? ॥२८॥ 
दोषव्यालानतिक्रम्य व्यालान ग्रहग॒तानिच्र । 
क्षमं प्रा्षस्य न स्वप्तुं निस्तितीरषोमेहद्डय |२६॥ ० 
जेले घर में रहनेवाले सॉर्पो की ग्रवहेलना करके समभ्द्ार आदमी 
के ल्षिए सोना उचित नहीं है, वैसे दी दोषरूपी सर्पो' की उपेक्षा करके 
मद्दाभय को पार करने की इच्छा करनेवाले ज्ञानी के ज्षिए सोना उचित 
नहीं है ॥२९॥ 
प्रदीप्त जीवलोके हि मृत्युव्याधिजरामिमि. । 
कः शयीत निरुद्ठेग: प्रदीप्त इच वेश्मनि ॥३०॥ 
जेसे जलते हुए घर में कोई भी आदमी निश्चिन्त दोकर नहीं सो 
सकता, व्रेसे ही रूत्यु व्याधि और जरारूपी श्रस्नियों से प्रज्वन्नित 
जीव-लोक में कोन निर्भय होकर सोयेगा ? ॥३०॥ 
तस्मात्तम इति ज्ञात्वा निद्रा नावेष्टुमहसि । 
प्प्रशान्तेषु दोषपु सशस्त्रेष्विव शत्रुष ॥३१॥ ८ 
इसलिए जब तक शस्प्र-युक्त शन्नुझ्ों के समान तुम्हारे दोष शास्त 
नहीं हो जाते तथ तक निद्रा को मानसिक अन्घकार समसकर अपने 
को उसके वशीभूत न होने दो ॥३ १॥ 
पूर्व याम॑ त्रियामाया: प्रयोगेणातिनाम्य तु । 
सेव्या शय्या शरीरस्य विश्राधार्थ स्वतन्त्रिणा ॥३२॥ 
तीन प्रहर वाली रात्रि के प्रथम पहर को योगाम्पास में बिताकर, 


३२--पा० 'मतख्विया! । 
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(दूसरे प्रहर सें) शरीर के विश्राम के ज्ञिण सावधान होकर शख्या का सेवन 
, करो ॥8 २|। 
दक्षिणेन ठु पाश्वेंन स्थितयालोकर्सज्ञया ! 
प्रवोध हृदये ऋत्वा शयीथाः शाध्तसानसः ॥३श॥ 
दाई' करवट ले, आलोक (प्रकाश) की सावना करते हुए, हृद॒य में 
ज्ञान (होश) रखकर, शान्तचित्त होकर सोओ ॥१३।॥ 
यामे तृतीये चोत्थाय चरज्नासीन एव वा। 
भूयो योगं मन ुद्धी कुर्दीथा नियतन्द्रिय: ॥रिश। 
और तोसरे पहर से उठकर, व्हलते हुए था बैठे हुए दी, संय तेन्क्षिय 
होकर सानसिक शुद्धि में छुन योगारूढ़ हो जाओ ॥३४५॥ 
अथासनयतस्थानग्रेक्षितव्याह्नणदिु | 
संप्रजानन क्रिया: स्ोः स्वृतिमाघाठमहसि ॥रे७॥। 
बैठे चलते खड़ा होते देखते बोलते भोर ऐसे छी दूसरे कार्य करते 
समय, अपने सभी झार्योको अच्छी तरह जानते हुए (अलुभव करते हुए), 
अपनी स्छृति (जागरूकता) को स्थिर रखो ॥३५)।) है 
द्वाराध्यक्ष इच द्वारि यस्य प्रशिश्ति स्घृत्तिः । 
घ्ेयन्ति न त॑ दोषाः पुर गुप्तमिवारयः ॥रेद 
द्वार पर नियुक्त ह्वाराध्यक्ष के समान जिसकी स्म्टत्ति स्थिर है उसके 
ऊपर दोषों का झाक्रमण नहीं होता है जैसे कि रक्षित नगर पर शस्त्र 
का झाक्रमण नहीं होता है ॥रे६)॥) 
न तस्योत्पयते क्लेशो यस्व कायगता स्मृतिः । 
चित्त सर्वास्ववस्थासु बाल धात्रीव रक्षति ॥३ज। 


श्ट८ ् सोन्द्रनन्द्‌ 


उस समलुष्य को कोई क्लेश (दोष) नहीं हो सकता जिसम्र 
काय-गत (शरीरसें लगी हुई) सट॒ति सभी अवस्थाओं में उसके चित्त ढ 
जसे घाई बालक की, रक्षा करता है ॥श्ण[ | 
शरव्यः स तु दोषाणां यो हीनः स्मृतिवमंणा | 
रणस्थः प्रतिशन्नूणा विद्ीन इच चमणा ॥रे८टी॥ ० 
ढोषों का लब्य वही आदमी होता है जो स्टृतिरूपी कवच से हर 
है, ज्ञसे भतिपक्षी शत्र थों का र्चय वही योद्धा होता है जो कप से 
रहित है ॥६८॥ 
अनाथ॑ तन्मनो ज्ञेयं यरस्मृतिनाभिरक्षति | 
निर्णेता दृष्टिरद्वितो विषभेषु चरन्रिव ॥३६॥ ८ 
स्छतिद्वारा श्रक्षित चित्त को चेसे ही अनाथ समझना चाहिए, 
जसे पथ-प्रद्शक के विना विषम स्थ्ों पर चल्नता हुआ दृष्टि-रहित 
सलुष्य असद्वाय होता है ॥३९॥ 
अनर्थेयु प्रसक्ताश्च स्वार्थ भ्यश्च पराडमुखा: । 
यडद्भये सति नोदििग। स्मृविनाशो5त्र कारण ॥४०॥ 
जोग अनयाँ में ग्रासक होते हैं, स्वार्थों' (अपने उच्तम अक्षय) हे 
विमुख रहते हैं और भय के रहते उद्दिग्न (भयभीत) नहीं होते हैं, इसक। 
कारण है स्घुति-विनाश ।|४०॥ 
स्वभूमिषु गुणाः सर्वे ये च शीलादयः स्थिताः | 
विकीण इव गा गोपः स्मृत्तिताननुगच्छति ॥४१॥ 
स्छवि अपने अपने क्ष त्र में रहनेचाले शीज् भाड़ि सभी सदगुर्णों का 
झनुप्तरण करती है, ज्ेसे कि गोष दिखरी हुई गौझों का पीछा करता 


है ४१! 
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प्रनष्ट मस्त तसय यस्य विप्रर्धता स्तृत्तिः । 
|... हस्तस्थमसृत तस्य यस्‍्य कायगता स्मृति: ॥२)॥ 
जिसकी सूट॒ति बहकी हुई दे उसका अस्त (क्षय) नष्ट हो गया । 
पिसकी स्ट्ृति उसके शरीर में क्षगी हुई है उसके हाथ में अखत 
'है॥भ्र॥ ह 
| घ्ार्यों न्‍्यायः कुतस्तस्य स्घ॒तियेस्थ न वियते । 
यस्यार्रें नाघ्ति च न्याय: प्रनष्टप्तस्य सत्पथः ॥४३)॥ 
जिसके स्छृति नहीं हे उतकी आये न्याय (सत्य) कहाँ से प्रा 
गैशा ? और जिसको आये न्याय (सत्य) नहीं है उसका सन्‍्मार्ग नह हो 
या।०३॥। 
प्रनष्ठी। यस्य सन्‍्मार्गों नष्ट तस्थासखत पद । 
प्रन्ष्ट मस्त यस्य स दुश्वान्न विमुच्यते ॥98॥ 
दिसका सनन्‍्मार्ग नष्ट हो गया उसका अस्ठत पद नष्ट दो गया। 
जिसका अमृत पद्‌ नष्ट दो गया व दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ॥9४।। 
तस्माचचरन्‌ चगो5ध्मीति स्थितो5प्मीति व घिष्ठित: । 
एवमादिषु काल्‍्घु स्मृतिमाघातुमहेति ॥8५॥ 
इसलिए घबता हुआ चल रहा हूँ” खड़ा इत्म खड़ा हूँ, ऐसे ही 
इूसरे कार्य करते समय अपनी स्मृति बनाये रहो ॥४७)॥ 
योगानुलोस विजन विशब्दं शब्यासन सौस्य तथा भजरव । 
कायस्य कृत्दा हि बिव्रेकमादी सुखो5घिगन्तुं मनसो विनरेक: ॥86॥ 
है सौम्य, योग के अलुकृ नि्जेन और निःशब्द शब्या भर धासन 
का सेदन करो « क्योंकि पहले शरीर को एक्वान्त में कर लेने पर मानसिक 
प्कान्त (एुकापता) आसानी से माप हो सकता है ।।४४।॥ 


हि 


घअलब्धचेत प्रशमः सरागो यो न प्रचार भजते विविक्त॑। मर 


स क्षण्यते द्यप्रतिलब्धमारश्ररजिवोग्यां बहुकण्टका्यां |७७॥ 
जो राग से युक्त है, जो एकान्त में नहीं रहता है, और जिसने 
मानसिक शाल्ति नहीं पाई है वह मार्ग नहीं पा सकने के कारर 
कण्टकाकीणं भूमि पर चजक्षते हुए के ससान कष्ट पाता है ४७) 


१६० सोन्द्र नन्‍्द 
। 


अचृष्टतर्वेन परीक्षकेण स्थितेन चित्रे विषयप्रचारे । 
चिच निषेद्ध न सुखेन शक्य कृष्टादकों गौरिव सस्यमध्यात ॥४८॥ 
जिस परीक्षक (जिज्ञासु, योगी, दाश निक) ने तत्व का दशन नहीं 
किया है भ्ौर जो विविध विषयों के बीच पड़ा हुआ. वह अपने चित्त 
को आसानी से नहीं रोक सकता है, जसे खेती खाने (चरने) वाले सादे 
को फसल के बीच से आसानी से नहीं हटाया जा सकता |४८॥| 
अनीयमाणस्तु यथानिलेन प्रशान्तिमागच्छति चित्रभानु:। |] 
अल्पेन यत्नेन तथा विविक्तेष्वघट्टित शान्तिम्ुपैति चेतः ॥४६ 
जिस श्रकार हवा से नहीं प्रेरित होती हुई अग्नि शास्त हो जाती॥ 
है उसी प्रकार एकान्त में प्रकम्पनरहित चित्त अल्प यत्र से शान्तिकों 
प्राप्त दोता है ॥४९॥ 
क्वचिद्धुक्त्वा यत्तद्रस नमपि यत्तत्परिद्वितो 
वसच्ात्माराम: क्वचन विजने योउमिरमते । 
/ ऊतांथ- स ज्ेय+ शमसुखरसज्ञः कृतमतिः 
५) परेषां संसर्ग परिद्दरति यः कण्टकमिव ॥५०॥ 
> जहाँ कहीं मी जो-्सो खाकर, जसा-तेसा कपड़ा पहनकर, और 
जहाँ-कहीं भी रहकर जो श्रास्म-तु्ट रहता है, निर्जन स्पान में रमथ 


१ 





७०--पा० पिरेम्यः? । 
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करता हे और दूसरों के संसर्ग से ऐसे बचता है जेसे कॉटे से, वह छुद्धिमान्‌ 


शान्ति-सुख के रत को जानता दे और उसे ही कृताथ सममना 
चाहिए ॥५०॥ 
यदि इन्द्वारामे जगति विषयव्यग्रहदये 
विविक्ते निहवन्हों विहरति ऋृती शान्तहृदयः। 
ततः पीत्वा तज्ञारसमस्तवत्त प्रहदयो 
विविकतः ससकक्‍त विषयक्रपणं शोचत्ति जगत ॥५१॥. 
(छुख-दुःख आदि) द्वग्द्दों में आनन्द पानेवाले एवं विषयों से व्यप्न 
दृदय वाले जगत्‌ में यदि हन्द्द-रहचित और शा«तहृदय होकर कोई 
पचिन्नात्मा एकान्त में विहार करता हे, तो वह अस्त के ससान भ्ज्ञारस 
का पांच कर तृपहृदय और अनासक्त हो जाता है तथा आसक्ति में पड हुए 
एवं विषयों के ज्िएण आतुर जगद्‌ के लिए शोक करता है ॥५९॥ 
वसच्शुल्यागारे यदि सततमेको5मिरमते 
यदि क्लेशोत्पाढ़ै: सह न रमते शप्रुसिरिद । 
घरजन्नात्मारामो यदि च पिवति प्रीतिसलित 
ततो मझुडक्ते श्रेष्ठ त्रिद्शपत्तिराज्यादषि सुख ॥५२॥ 
सोन्द्रनन्दे महाकाव्य आदियप्रस्थानो नाम चतुदंशः सगः | 
यदि वह सूने घर सें सदा अकेला ही रमण करता है यदि कलेशो- 
(दोषों) के कारणों से ऐसे दूर रद्ता दै जेसे शत्रुओं से श्रोर यदि झआत्स- 
तुष्ट रहता हुआ भीति-जल का पान करता है तो चह्द देवेन्द्र के राज्य से 
भी उत्तम खुख का सोग करता है ॥५२ 
* * सोौन्द्रनन्दु - महाकाव्य में “आदि-अस्थान!! - 
मत नामक चतुर्दंश सर्गें ससाप्त | 
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ह। 


पद्चदश सर्ग 


बितरक-प्रहाण # 

यत्र तत्र विविक्ते तु बद्धवा पयझ्ुमुत्तमं । 

ऋज कायय समाधाय स्मृत्याभिमुखयान्वित३ ॥१॥ 

जहाँ-कहीं एकाम्त में उत्तम आसन बाँधकर शरीर को सीधा कर, 
सछति को सन्मुख रखरूर, ॥१॥ 

नासाम्र वा ललाटे वा श्र्‌ गेरन्तर एव वा। 

कुर्वीथाश्वपत्ने चिचमानम्बनपरायण ॥२॥ 

अपने चन्नज चिश को नाक की नोक पर, या जलाट पर या दोनों 
कंहों के बीच में, किसी भी एक चीज में लगाओो |॥२॥ 

स॒चेट्कामवितकछतयां ध्ेयेन्मानसो ज्वरः । 


च्षेप्तव्यो नाधिञस्यः स वस्त्रे रेशुरिवागतः ॥3॥ 
यदि कास-सम्बन्धी विचार-- व मानसिक ताप-तुम्हें तंग करे 
तो कपड़ में पढ़ी धूल के समान उसे दूर फेंक दो, ठहरने मत दो ॥३॥ 
यद्यपि ५तिसख्यानात्कामानुत्स॒ष्ट अनसि । 
तमांसीव प्रकाशेन प्रतिपक्तेण ताञ्नहि ॥9॥ 
यदपि सोच-समम्त कर (ज्ञानपूर्वक) तुमने कार्मो, (भोगों, विषयों) 
का परित्याग कर दिया है, तो भी प्नतिपक्ष-नावना (विपरीत पदार्थ) द्वारा 
उन्हें मार डालो, जेसे कि प्रकाश द्वारा भ-धकार का माश, किया ऋछ 
_है ॥श॥। बी 29 
& अकुशब्व विचारों का ; न 
* 5 





है... 2 ही 
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तिप्ठत्यनुशयस्तेषां छन्नो5ग्निरिव भस्मना । 
स ते भावनया सोम्य प्रशाम्यो5ग्निरिवास्बुना ॥७॥ 
राख से ढकी हुईं अग्नि के समान उन (कार्मों) का अलनुशय 
(सस्कार) रह जाता है, भावना द्वारा, हे सौस्य, उसे ऐसे नष्ट कर दो 
जेस कि जल से अग्नि को शान्त करते हैं । ॥५॥ 
ते हि तस्माठवत्तन्ते भूयो बीजादिवाहुरा! । 
तस्य नाशेन ते न स्पुर्वोजनाशादिवाहुराः ॥&॥ 
वे (कास) उस (अनृशय) से (सोका पाकर) फिर ऐसे अक्षट हो जाते हैं 
जस कि घीज से अक्ृवर उग्र आते हैं। उसका नाशहोनेपर वे फिर प्रकट न 
हो सकेंगे, जैसे कि बीज का नाश होने पर फिर अझूर न उग 
सकेंगे । ॥॥६॥ 
अजनादीनि कामेभ्यो दृष्टा दुःखानि कामिनां | 
तस्मात्तान्मूलतरिछुन्धि मित्रसंज्ञानरीनिव ॥णा 
कासासक्त व्यक्तियों को कार्सो (सॉंगों) की प्राप्ति आदि (5८ भ्राप्ति, 
रक्षा, नाश) में जो दुःख होते हैं उन्हें देखो और मित्र की तरदद दिखाई 
पढनेवाले (अपने को मित्र घोषित करने वाले) शत्रुओं के समान उन्हें 
जड़-मूल से काट दात्नो । ॥ज।। 
अनित्या मोषघर्माणो रिक्ता व्यसनहेत्तव: | 
बहुसाधारणाः फामा वल्यां ह्याशीविषा इच ॥८॥ 
काम (विषय, सोग) अनित्य, नाशवान्‌, खाली (सार), विपतियों 
के कारण-स्वरूप और बहुजन-भोग्य हैं, अ्रतः विषधर सर्पो' के समान चे 
मार डाले जाने योग्य हैं। ।|८॥| | 


१६७ सोन्द्रनम्द 


ये मग्यमाणा दुःखाय रक्ष्यमाणा न शान्तये । 
अष्टाः शोकाय महते प्राप्ताश्य न घित॒प्तये ॥६॥ 
उनकी खोज करने में दुःख ऐ, उनकी रक्षा करने में शान्ति नहीं है, 
उनके नष्ठ होने पर सहान्‌ शोक होता है, और उनके प्राप्त होने पर तृप्ति 
नहीं होती है । ॥९॥ 
तृप्ति वित्तप्रकर्षण स्वर्गावाप्त्या फृताथतां । 
कामेभ्यश्च सुख्तोत्पत्ति यः पश्यति स नश्यति ॥१०॥ 
धन की अधिकता से ठृप्ति होती है, स्वयं की आप्ति से कृताथैता 
होती है झोर कार्मो (भोगों) से सुख की उस्पत्ति होती है, ऐसा जो 
देखता है वह नष्ट होता है। ||१०॥॥ 
चलानपरिनिष्पन्नानसाराननवस्थितान्‌ । । 
परिकल्पसुखान्‌ फामान्न तान्स्मतुमिद्दाहसि ॥११॥ 
काम चच्बज्ष अवास्तविक असार और प्स्थिर हैं, उनसे होनेवाता 
सुख काटपनिक है, अतः तुम्हें उनका स्मरण भी नहीं करना 
चाहिए । ॥११॥ 
व्यापादो वा विहिंसा वा क्षोभयेयदि ते मनः। 
प्रसाधं तहिपच्षेण मणिनेवाकुलं जल ॥१२॥ 
यदि द्वोह् (विद्वेष) या हिंसा तुम्दारे चित्त को छुब्घ करे तो उनके 
प्रतिपक्ष (भाव) द्वारा भपने, वित्त को शुद्ध करो, जसे गन्दे जक्ष को 
मणि से निर्मल करते हैं | ॥१२॥ 
प्रतिपक्षरतयोश्ेयो मेश्री कादण्यमेव च । 
विरोधो द्वि तयोनित्यं प्रकाशतमसोरिव ॥१३॥ 


| 
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मैत्नी और करुणा को उनका प्रतिपक्ष समझना चाहिएः क्योकि 
जैसे प्रकाश और अन्धकार के बीच चेसे दी उनके बीच शाश्वत 
विरोध है। (१३॥ 
निवृत्तं यस्य दोःशील्य व्यापादर्च प्रवत्तेते । 
हल्ति पांसुभिरात्मानं स स्नात इच चारणः ॥ श्छा 
जिसका दुराचरण चला गया है, किंतु ह्लोह (विद्वंष) विद्यमान हे 
वह नहाये हुए हाथी के समान धूल से अपने को नष्ट (गदा) करता 
है। ॥१७॥ 
दुःस्तेभ्यो दि मत्येभ्यो व्याधिमृत्युजरादिभिः । 
आये को दुःखसपरं सघुणो घातुमहति ॥१ण। 
व्याधि झूत्यु और जरा आदि से दुःखित अर णियों को कौन दयाछ्लु 
सज्वन और भी दुःख देना चाहेगा १ ॥१५॥ 
दुष्टेन चेह सनसा बाध्यते वा परो न वा। 
सयस्तु दछ्मठे तावत्स्व॑ मनो दुष्टचेतस: ॥१६॥ > 
(द्रोदद और हिसा से) अपने चित्त के दूषित होने पर दूसरे को पीढ़ा 
हो सकती है या नहीं भी, किंतु दूषित चित्त घाले का अपना ही सन 
तत्क्षण जलने लगता दे । [|१५॥ 
तध्मास्खवेंदु भूतेषु सैत्रीं कारुण्यमेव न । 
न व्यापादं विहिंसा वा विकल्प यितुसहसि ॥१७॥ 
इसलिए तुम्हें सब जीवों के भति मैत्री भर करुणा की ही भावना 


. ३१५--पा० 'ध्यातुसहंति | 
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यथदेव प्रसक्त हि वितकयति मानव:। . 2 
अभ्यासात्तेन तेनास्य नतिभवति चेतसः ॥१2॥ 
मनुष्य जिस जिस (वस्तु, विचार) का लगातार चिन्तन करता है 
अभ्यासवश उसी उसी की ओर उसका मन झुक जाता है । ॥१८॥ 
तस्मादकुशलं त्यक्त्वा कुशल॑ ध्यातुमहं्रि । 
यत्ते स्यादिह चाथाय परमाथस्य चाप्तये ॥१६॥ 
इसलिए घुम्हें अकुशल /छुरे) को छोड़कर कुशल (अच्छे) का ही 
ध्यान करना चाद्दिए, जिससे कि इसलोक में तुम्हारा लाम हो और परमाभे 
की आपघ्ति हो । ॥१९॥ 
संवधन्ते ह्कुशला वित्तका: संभ्नता हृदि 
अनथजनकास्तुल्यमात्मनगश्य परस्य च ॥२०॥ 
हृदय में अ्रकुशल वितकों' (विचारों) को स्थान देने से वे बढ़ते ही 
जाते हैं और अपने लिए तथा दूसरे के लिए समान रुप से भनर्थकारी 
होते हैं । ॥२०॥ 
श्रयसों विन्नकरणादूभवन्त्यात्मविपत्तये | 
पात्रीभावोषघातातु परमक्तिविपत्तये ॥२१॥ 
झपने श्रेय (कल्याण) में विन्न उपस्थित करके वे (अक्ुशक्न वितर) 
अपनी विपत्ति के लिए कारणरूप होते हैं तथा अपनी पान्नता का नाश 
करके दूसरों की भक्ति को भी नष्ट करते हैं । ॥२१॥ 
मनः कमस्वविज्ञेपमपि चाभ्यरतुमहंसि । 
नत्वेषाकुशलं सो मय वितकयितुमहसि ॥२२॥ 


ब८--पा० गतिभंवति! । 
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मानसिक कर्मों” (८ विचारों) में विक्षेप (-+ विघ्न) न हो इसका 
भी भ्रभ्यास करना चाहिए, हे सोस्य, अक्ुशल वितर्को' का तो तुम्हें 
चिन्तन ही न करना चाहिए । ॥९९॥ 
या त्रिकामोपभोगाय चिन्ता सनसि च्तते । 
न घ॒रतंगुणमाप्ोति बन्चनाय च कल्पते ॥रश! 
विविध कामोपभोग की जो चिन्ता मन में र हती है वह उत्तम नहीं 
है, उससे बन्धन होता है, ॥२१॥ 
सत्त्वानामुपघाताय परिक्लेशाय चात्मनः। 
सोहं प्रजति कालुध्य नरकाय च चतते ॥२४॥ 
प्राणियों का नाश होता दै, अपने को ही क्लेश होता है, मोह एच 
पाप होता है, तथा नरक मिलता है। ॥२४॥ 
तद्दितकेंरकुशलेनोत्मान इन्तुमहसि । 
सुशरस्त्रं रटनविकृत सद्धतों गां खनजिव ॥रेज। 
इसलिए जेसे (असख्ावधानी से) चुथ्वी को खनता हुआ मनुष्य अपने 
को धूल से ढककर अपने सुन्दर शस्त्र को रत्न (पत्थर) के सम्पर्कसे विकृत 
२४--चजतिः के स्थान में मैंने पा पाप ज्ष कद करोहि. पक हे।.. जील्हन ने पढ़ा है। . जोन्‍्स्‍्टन ने 
'कालुष्य! (-- चित्त की कलुषित अवस्था) को कर्ता मानकर तथा लाडा 
ने चात्मर/ के बढ़ले वा सन| पाठ के अनुसार मन को कर्चो 
मानकर अर्थ किया है । 
२५--जीन्ध्टन के अलुसार+-- 
इसलिए, जेसे एथ्वी को खनता हुआ मदद अपने शस््र-सुसज्जित 
एवं रस्नों से अलकू त शरीर पर घूज् फेकता है, वैसे ही (सुट्ति आदि 
शख्नों से सुसज्जित एव निरध्नों से अलकृत) अपने को असल वितर्को' 
से नष्ट सत करो । 
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अनभिज्ञो यथा जात्य दद्देदगुरु काष्टवत्‌। 
ध्यन्यायेन सनुध्यत्वमुपहन्यादिदं तथा ॥२६॥ ? 
जेसे अनभिज्ञ मचुष्य उत्तम अगुरु काप्ठ को साधारण काष्ठ के समान 
जला सकता है, बसे दी श्रश्ञानी व्यक्ति न्याय का पाक्षन न करके हझ्स 
दुलंभ मनुष्यत्व को नष्ट कर सकता है । ॥२६॥ 
त्यक्त्वा रत्न यथा लोष्ट रत्नट्ोपाच् संहरेत । 
त्यक्य्वा नेःश्रेयस घर्म चिन्तयेदशुभ तथा ॥२७॥ 
जैसे कोई मनुष्य रनों के द्वीप से रत्न को छोड़कर ठेल्ा ले आये 
चेले ही परस कल्याण के साधक घर्स को त्याय कर अशुभ का चिस्तन 
करे । ॥२७॥ ३ 
द्मवन्त यथा गत्वा विष॑ भुझीत नोषध॑ । 
मनुष्यत्व तथा प्राप्य पाप॑ सेचेत नो शुभ ॥२८॥ 
जेसे हिमवन्‍्त में जाकर बिष को खा ले, (अमख्तरवरुप) ओपधि को 
नहीं, चेसे ही (दुलभ) मलुष्यव्व (मलुष्य-्योनि) को पाकर पाप का संवन 
करे, शुभ का नहीं । ॥२८॥ 
तदूबुद्धदा प्रतिपक्षेण वितक ज्षेप्तुमइसि । 
सक्ष्मेण प्रतिकीलेन फील॑ दाव॑न्तरादिव ॥२६॥ 
यह ज्ञानकर तुम्हें प्रतिपक्ष-मावना द्वारा (अ्रकुशल्न) वितर्क का 
निवारण करना चाहिए, जेसे कि काठ के (छेद के) भीतर से पतकी 
पच्चल्ष के द्वारा (बड़ी) पचचल को बादर कर देते हैं । ॥२९॥ 
वृदुष्यवृद्ध्योरथ भवेश्विन्ता ज्ञातिजन प्रति । 
स्वभावों लीवलोकर्य परीक्ष्यर्तन्निवृत्तये ॥३०॥ 
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यदि अपने भाई-बन्धुओं (स्वजन) की उदच्चति-अवनति की चिन्ता 
शुर्हें सताये तो उसके निवारण के क्षिए जीव-लोक के (वास्तविक) स्वभाव 
को परखना चाहिए | 0॥३६०॥॥ 
ससारे कष्यमाणानां सत्त्वानां खेन कमा । 
को जन; स्वजनः फो वा मोहात्सक्तो जने जन ॥३९॥ 
संसार में अपने अपने कम से खींचे जाते हुए प्राणियों का कोन 
स्वजन है या कौन पराया ? मोहवश ही (एक) मनुष्य (दूसरे) मलुष्य में 
आसक्त होता है । ॥३९।॥। 
अ्रतीते5ध्वनि संबुत्तः स्वजनो द्वि जनस्तव । 
अप्राप्त चाध्चनि जनः स्वज्ञनस्ते भविष्यति ॥३२॥ 
तुम्हारा जो (यहाँ) स्वजन है वह अतीत में पराया (अपरिचित) था 
और जो (अब) पराया है वह भविष्य में उम्हारा स्वज॒न दोगा। ॥हेरे॥ 
विहगानां यथा साय॑ तन्न तन खमस्मागसः । 
जाती जाते तथाश्लेषो जनस्य खजनत्य ॥ ॥शेश। 
जेसे सायंकाल में स्थान स्थान पर (अपने अपने घसेरे में) पक्षियों 
का समागम (मिल्न) होता है, वेखे दी जन्म जत्स में पराये और स्वजन 
का सम्बन्ध (स्थापित) दोता है। ॥रेरे) 
प्रतिश्नय बहुविध॑ संभयन्ति यथाधवगा: | 
प्रतियान्ति पुनरतूयक्त्वा तद्ृ॒ब्हातिसमागसः ॥रेश। 
जैसे पथिक अनेक प्रकार के आशक्षयोंकी शरण लेठे हैं और फिर उन्हें 
जोड़कर ( जहाँ तहाँ ) चले जाते हैं, वैसे ही जाति-पन्धुओं का समा“ 
जम है । ॥इष्ट। 
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लोके प्रकृतिसिन्‍्नेडस्मिन्न कश्रित्कस्यचित्मिय: | 
फायकारणसंबद्ध बालुकामुष्टिवज्जगत्‌ ॥१ष]। 


लि पीले >क कक भरे] 


20. है 2४ 4 8" 


इस संसार में, जहाँ स्वभाव से ही भिन्‍नता है, कोई किसी का प्रिय. 


नहीं है, बालू की मुद्दों की तरह संसार कारये और कारण सेबैंधा 


हुआ है । ॥३४॥ 
बिभति हि सुतं माता धारयिष्यत्ति मासिति। 
मातरं भजते पुत्रों गर्भेशाधत्त मामिति ॥१३॥ 

'यह मेरी रक्षा करेगा' ऐसा सोचकर माता पुन्न का पालन-पोषय 
करती है, भौर इसने “मुझे गर्भ में धारण किया था? ऐसा सोचकर पुत्र 
माता की सेचा करता है । ॥३६॥ 

अनुकूल प्रवतन्ते ज्ञातिबु ज्ञातयो यदा । 
तद रनेहं प्रकुचेन्ति रिपुत्व॑ तु विपयेयात्‌ ॥8ण। 
जब स्वजन खजन के प्रति अनुकूल आचरण करते हैं तब वे परस्पर” 
स्नेह करते हैं, कितु प्रतिकूल आ्राचरण होने से शत्रुता करते हैं | ॥२७॥ 
अहितो दृश्यते ज्ञातिरज्ञातिद् श्यत्ते द्वित्तः । 
स्नेह कार्यान्‍न्तराल्‍लोकश्छिनत्ति च फरोति व ॥१८।॥ 
स्वजन शत्रु होते हैं और पराये मित्र ट्लोते हैं, ऐसा देखा जाता है;- 
कार्यचश ज्लोग रनेद्द करते हैं भर तोढ़ते हैं । ॥३८॥ 
स्वयमेद यथालिख्य रज्येश्वित्रकर: स्त्रियं। 
तथा क्त्वा स्वयं स्नेह संगमेति जने जनः ॥३६॥ 

जैसे स्वयं ही नारी का चित्र बनाकर चिप्रकार उससे अनुराग करने 

लगे, वेसे डी मनुष्य सनुष्य से स्वयं स्नेह भोर संगति करता है | ॥३६/ 
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यो5भवद्ठान्धचजन: परलोके प्रियस्तव । 
स ते कमथ कुरुते त्वं चा तस्मे करोषि क॑ ॥४०॥ 
परक्षोक ( पूर्वजन्म ) में जो तुम्हारे ब्रिय स्वन्नन थे उनका सुस 
न उपकार करते हो और चे तुम्हारे लिए क्या करते हैं ? ॥9०॥ 


तस्माज्ञातिवितकेण मनो नावेष्ट्महसि । 
व्यवस्था नास्ति संसारे र्वजनस्य जनस्‍्य च ॥४१॥ 
श्सत्तिए स्वजन-सम्बन्धी चिन्ता से अपने मनको आविष्ट मत करो, 
पोकि संसार में अपने और पराये की कोई ( ल्‍थायी ) व्यवस्था 
हों है। ॥४१॥ 


असो क्षेमो जनपद: सुभिक्षोड्खावसो शिवः। 
इत्येचमथ जायेत वितकसस्‍्तव कमश्थन ॥७२॥ 


वद्द देश शान्ति-प्रद, झक्ष से भरपूर, और सुखी ऐ, यदि ऐसा” 
'ई विचार तुरद्वारे सन में उठे ४२७ 
प्रहेयः स स्थया सोम्य नाधिवास्य: कथंचन। 
विदिध्वा सवमादीप्त' तेस्तेदोंषाभिसिजंगत्‌ ॥४8श॥ 
तो, हे सौम्य, उसका परित्याग करो ओर किसी सी अकार उसे 
एने मत दो, क्योंकि छुम जानते हो कि विविध दोषों को भगिनियों से 
रो संघार जल रहा है। ॥४४॥ 


ऋतुचक्रनिवर्ताच क्षुर्पिपासाकलमादपि | 
सत्र नियतं दु/ख न क्वचिह्ियते शिव ॥७७॥ 
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फातु-चक्र के पल्नटने से तथा भूख प्यास व थकावट से सर्वश्न दु।अ 
:ही दुःख है, सुख कहीं नहीं है । ॥४४॥ 
क्वचिच्छीत क्वचिद्घम, क्वचिद्रोगो भय॑ क्‍्वचित्‌ ।' 
बाधत्तेडभ्यधिक॑लोक॑ त्तस्मादशरणं जगत्‌ ॥४५॥ 
फट्दी सदी से तो कहीं गर्मी से, कह्टों रोग से तो कहीं भय (विपत्ति) 
"से ज्ञोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं; इसलिए संसार शरण-रहित 
डे ।॥४५॥ 


जरा व्याधिश्व मृत्युश्व लोकस्यास्य मह्भय । 
नारिति देश? स यन्रास्य तड्भयं नोपपयते ॥४६॥ 
घुढ़ापा रोग और रूत्यु इस संसार का महाभय है; ऐसा कोई देश 
नहीं है, जहाँ लोगों को यह ( महा- )भय नहीं होता हो | ॥४दष। 
यत्र गच्छत्ति कायोज5्य॑ दुःख॑ तत्रानुगप्छति | 
नारित काचिद्गनिलेके गतो यश्र न बाध्यते ॥४०॥ 
जहाँ यह शरीर जाता है पद्दों दुःख भी पीछा करता है, संघार में 
ऐसा कोई आश्रय ( ठौर, स्थान ) नहीं है जहाँ जाने पर लोग पीड़ित 
न होते हो | ॥8४७॥ 
रमणीयोडपि देश: सन्सुभिक्षः क्षेम एव प्व | 
कुदेश इति विज्ञेयों यत्र क्लेशेषिदह्मयते ॥8८॥ ' 
की मलिर न 





४४--तौसरे पाद्‌ का अधिकज् अर्थ होगा--सर्वत्र दुःख निश्चित 
नभवश्यंभावी) है ।? 
४५--पा० ज्ोके! ! 
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अ्रत्त से सरपूर रमणीय तथा शात्ति-प्रद (आराम-अद) होने पर भी 
(उस) देश को कुदेश द्वी समझना चादिए जहाँ कि लोग कलेशों से जलते 
रहते हैं । ॥४८॥ 
लोकस्याम्याहतस्यास्य दुःखः शारीरपानसेः । 
लेपः कश्विस्न देशोडरित स्वस्थो यत्र गतों भवेत्‌ छा 6. 
शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीढित रहनेवाल्ते लोगों के लिए 
ऐसा कोई भी शान्तिप्रद देश नहीं हे जहाँ जाकर वे स्वस्थ ष्टो 
सके । ४९ 
दुश्ख॑ सर्वत्र शर्चेस्य चतते सर्वेदा यदा । 
छुन्द्रागमतः सोम्य लोकचित्रेषु मा ऊंधाः ॥५०॥ 
जब कि पधर्वन्न सवको स्वंदा ढुः्ख दोता ही रहता दै, ठब, दे 
सोभ्य, संसार की विचित्नताओं (चित्र-विचिन्न पदार्थों) में छन्दु-राग 
(आसक्ति, अनुराग, अभिलाषा ) न करो । ॥५०। 
यदा तस्मान्निवृत्तस्ते छुन्दरागो भविष्यति। 
ज्ीवलोक॑ तदा स्वमादीप्तमिच मंस्यसे ॥ध्शां 
इसक्तिए, जब  तुर्द्ारा छन्दराग निदृत्त दो जायगा तब समस्त 
जीव- लोक जैसे जल रद्दा दो, ऐसा समझोगे । ॥५१॥ 
अथ फश्चिद्वितकस्ते भवेदमरणाभयः | 
यत्नेन स विहन्तव्यो व्याधिरात्मगतो यथा ॥५३९॥ 
“| सर्खेंगा नहीं?! इस आधार पर यदि फोई विचार तुम्दारे मन में 
उठे तो उसे अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोगके समान मार डालो । एहश॥। 
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मुहृतंसपि विश्रवस्म: कार्यो न खलु जीविते। 
निलीन इच दि व्याप्रः कालो विश्वस्तघातकः ॥५३॥ 
सुहूत सर के लिए. भी इस जीवन में विश्वास नहीं करा 
चाहिए, क्योंकि छिपे हुए बाघ के समान काल विश्वास करनेवाद्व 
(निरशडु रहनेघाल) की हत्या करता है | ॥५३॥ 
बलस्थो5द्द युवा वेति न ते भवितुमदंति । 
सत्युः सर्चास्ववस्थासु हन्ति नावेक्षत्त चयः ॥५छ॥ 
मैं बलवान हुँ या युवा हुँ? ऐसा भाव तुर्हारे मन में नहीं होना 
चाहिए । खत्यु सब अवस्थाओं में मारती है, (युवा-) अवस्था का स्याज 
नहीं फरती है | ॥५४॥ 
क्षेत्रभूतमनर्थानां, शरीर॑ परिकषत्तः । 
स्वास्थ्याशा जीविताशा वा न दृष्टाथस्‍्य जायते ॥४७॥। 
अनर्थों' के ज्षेत्ररू्व शरीर को घश्तीटते हुए तत्त्वदर्शों को स्वास्थ्य गा 
जीवन की आशा (तृष्णा) नहीं होती है। ॥५५॥ 
निय तः को भवेत्काय॑ मद्राभूताश्रयं पहनू। 
पररपरविरुद्धानामहीनामिव माजन ॥५६॥ 
परस्पर-विरोधी सर्पा के (रहने के ) पाम्र के समान (पम्म-) 
महाभूतों के आश्रयरूप शरीर को ढोता हुआ कौन मलुष्य घुखी ह्दी 
सकता है ? ॥५६॥ 
प्रश्नसित्ययमन्वक्तं यदुच्छुसिति मानव३ । 
शवगच्छ तदाश्चयमविश्वास्य॑ दि जीवित ॥५णजी ० 
यद्द सानव साँस क्लेता ( खींचता ) है भोर फिर सुरन्त हो घोड़ता 


सगे १५ : वितफे-प्रद्दाण २७५ 


इसे झाश्चय समझो; क्योंकि जीवन विश्वसनीय नहीं है | ॥५ण। 
इृद्साश्ययमपर यत्सुप्तः प्रतिबुष्यते । 
स्वपित्युत्थाय पा भूयो बह्ममित्रा हि देहिन॥ ॥षटा . 
यह दूसरा आश्चर्य है कि सोया हुआ मनुष्य जग उठता है और 
कर फिर सो रहता है; क्योंकि शरीर-धारी के अनेक शह्नु 
। एणपा। 
गर्भात्क्षति यो लोक॑ जिघांसुरतुगच्छति । 
फस्तर्मिन्विश्वसेन्मृत्यावुयतासावराविव ॥५६॥ 
गर्भ-काल से ही जो ( झत्यु ) लोगों को मारने को इच्छा से उनका 
डा करती है, तलवार उठाये हुए शत्रु के समान उस ः्ट'उ में कोन 
देश्वास करेगा ?। ॥५९॥ 
प्रसूतः पुरुषो लोके श्रुतवान्धलवानपि । 
न जयसत्यन्तर्क कश्िन्नाजयन्नापि जेष्यचि ॥ ६० 
संसार में उत्पन्न हुआ मनुष्य, विह्यान शोर बलवान होने पर 
भी, सुध्यु को न जीत सकता है, न जीत सका है, ओर न जीत 
सकेगा । ॥६०॥ 
सास्ता दानेन भेदेत दुण्डेन नियमेन वा । 
प्राप्तो हि रमसो सत्युः प्रतिहन्तु न शक्यते ॥६१॥ 
साम दान भेद दण्ड ओर नियस (संयम) किसी (उपाय) से भो, 
देगपूवंक पहुँची हुई रत्यु को नहीं रोका जा सह्तता है। ॥६१॥ 
तस्माश्नायुषि विश्वार्स चन्वले कतु महँसि । 
नित्य हरति कालो दि स्थाविये न प्रतीक्षे! ॥६शा 


न्व्दू सोन्द्र्न्ल्ड 


इसलिए ठुन्हें दन्‍्चल दीदद हें दिस्दाउ गा ऋरदा चाहिए, स्पॉकि 
काक्क नित्य ही (छोगों का) इरद हर रष्ट हैं; इुशरे को प्रतीक्षा ना 
करता है । ६ सा 
लिश्खारं पश्यटों लोऊ सल्च्ड्ह्ड्स्ह्ु्ह्ड | 


कृस्यामरविउक्षो हि स्वाइलस्टस्चेनज) 
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जीव] फू 
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सगे १५४ घितक-प्रहाण २०७ 


| छिए बारौक कर्णो को सो निकालता है ओर शुद्ध करके सुवर्ण-कर्यों 
" रख लेता है। ॥|६६॥। 


विमोक्षददेतीर॒पि युक्तमानसों 
विद्याय दोषान्दद्ृत्तस्तथादिति+॥ 
जहाति सूक्ष्मानपि तदह्विशुद्धये 
विशोध्य धर्माचयचान्नियच्छति ॥६७॥ 
उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिए योगो आरम्भ से हीं बढ़े- 
ढे दोषों को छोड़ता हुआ, चित्त क्वी ६ अत्यन्त ) श॒द्धि के लिए 
एम दोषों को भी छोड़ता है और शुद्ध करके धर्म के अवयवों को रख 
देता है । ॥६७॥ 


क्रमेणाडिःशुद्ध कनकमिद्द पांसुव्यवद्धित 
यथाप्नों कमा ४ पचति श्ृशमावत्यति च | 
हथा योगाचारो निपुणमिद्द दोषव्यचद्वितं 
विशोध्य क्लेशेभ्य; शमयति मनः संक्षिपति च ॥६८॥ 
जिस प्रकार इस संसार में सुनार घूल्र से ढके हुए सोने को क्रमपूवेंक : 
जल से शुद्ध करके अभि में पकाता ( तपाता ) है और बार बार उल- 
टता-पुलटता है, उसो प्रकार योगाचारी व्यक्ति दोष-युक्त चित्त को दोपों 
से अच्छी तरह शुद्ध करके, अपने मत को शार्त और संकुचित करता+ 
है। ॥६८॥ 


यथा ब॒ स्वच्छन्दादुपनयति फर्माश्रयसुर्ख 
सुबर्ण कर्मारो बहुुविधमलंकारविधिपु । 


२०६ सोन्द्रनन्द 


इसलिए तुम्हें चन्‍्चल् जीवन में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योड़ 
कात्ष नित्य ही (लोगों का) हरण कर रहा है, छुड़ापे की प्रतीक्षा ना 
करता है । ॥६्शा। 
निश्सारं पश्यतों लोक॑_तोयबुद्बुददु बल । 
फस्यामरवितत्कों हि स्थादनुन्मत्तचेतसः ॥६३॥ 0 
संसारको पानी के बुलबुलेके समान दुर्बल (क्षण-भंगुर) तथा भसार 
देखता हुआ कौन रघस्थचित्त व्यक्ति सोचेगा कि वह अमर है ? ॥६श॥ 
तस्मादेषां वितकांणां प्रहयणार्थ समासतः | 
आनापानस्सतिं सौम्य विषयीकतु महसि ॥६७॥ 
इसलिए, है सौर्य, इन ( अकुशक्ष ) वितको' के विनाश के किए, 
संक्ष प में, भ्रश्वास और निःश्वास की स्वति को बश में करो । |६४॥ 
इत्यनेन प्रयोगेण काले से वितुमहसि । 
प्रतिपक्षान्वितकाणां गदानामगदानिच ॥|६५॥ 
इसी प्रकार समय पर तुम्हें ( अरकुशल ) वितकों के ( बिनाश- 
के लिए ) प्रतिपक्षों का चिग्तन करना चाहिए, जेसे रोग (दूर करने) के 
ज्िए ओपधि का सेवन करते हैं ।॥$५॥ 
सुवरणददेतोरपि पांसुधावकों 
विद्दाय पांसून्ब॒हतोी यथादित-। 
जहाति सूक्ष्मानपि तद्िशुद्धये 
विशोध्य हँमावयवान्नियच्छति ॥६६॥ 
जिस प्रकार सुवर्ण प्राप्त करनेके लिए धूलत्र घोनेवाल्रा आदमी झारस्म 
से ही बड़े बढ घूल्न के कर्यों को निकाद्वता हुआ, उसकी (अत्यन्त) शरद 


बोडश सगे 


शआाय सत्यों फी व्याख्या 


णवं सनोधारणया क्रमेण व्यपोह्य किंचित्ससुपोह्य किचित्‌। 

. श्यानानि चत्वार्यधिगम्य योगी प्राप्तोत्यभिज्ञा तियमेन पद्च ॥१॥ 
इस प्रकार मानसिक एकामग्मता द्वारा कम से कुछ छोड़कर झौर 

कुछ ग्रहण कर योगी चार ध्यानों को प्राप्त करके निश्चय दी (धन) 

याँच अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है :--॥९॥ 

ऋद्धिप्रवेक॑ व बहुप्रकारं परस्य चेतगख्रितावबोध । 

अतीतजन्मस्मरणं च दीर्च दिव्ये विशुद्धे श्रुतिचक्ष पी च॥र। 
अनेक प्रकार की उत्तम ऋष्धियाँ ( दिष्य शक्तियाँ ) दूसरे के चित्त 

की गति का ज्ञान, अनेक अतीत जस्में को स्वृति तथा दिव्य ओर 

विशुद्ध श्रोन्न एवं इष्टि । ॥श॥। 

अत, पर तस्वपरीक्षणेन मनो द्धात्यास्रवर्सक्षयाय । 

ततो हि दुःखप्रभ्तीनि सम्यक्चत्वारि सत्यानि पदान्यवेति ॥ श॥ 
इसके बाद तत्व की परीक्षा छारा वह अपने सन को आसतवों 

( चित्त-म्लों ) के विनाश में बगाता है; क्योंकि तब चह् ढुख आदि 

चार स््यों को सम्यक्‌ रूप से जान लेता है । ॥रे॥ 

चाधात्मक दुःखमिद प्रसक्‍त॑ दुःखस्य हेतु: प्रभवात्मकोथ्यं । 

दुःखक्षयो निःसरणात्मको5्य॑ श्राणात्मकोडयं प्रशभाय माग;॥णशा * 


२०८ सोर्द्रनन्द 


मनःशुद्धों मिक्ष वेशगतमभिज्ञास्वपि तथा 
यथेच्छ॑ यत्रेच्छें शमयति मन: श्रेरयति च ॥६ध) 

सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये वितकप्रहाणों नाम पञ्चद्शः सगे । 

और जिस प्रकार सुनार झनेक प्रकार से प्रस्तुत तथा आसानी से 
काम करने ल्ञायक सोने को स्वेच्छाजुसार भाँति सौँति के अलझरों 
में परिणत कर देता है, उसी प्रकार जिस भिक्ष, ने मन को शुद्द 
कर लिया है ओर ऋद्धियों ( दिव्य शक्तियों ) के सम्बन्ध में अपने मन 
को वश में कर लिया है वद्द, जत्े चाहता है झौर जहां चाहता है) 
अपने मन को शान्त कर लेता है और प्रेरित करता है | ॥९९॥ 


सोल्द्रनन्द महाकाव्य में “वितरक-प्रह्यण” नामक 
पत्चदुश सर्ग समाप्त । 


ना आिब्लजिल स++>+++ »२०+ 


सग १६ : आय सत्यों की व्याख्या २११ 


झनेक प्रकार के दुःख की। इस शरीर का जो कारण है वही कारण है 
/ झष्यु और रोग का ॥ ॥८ा। 
सद्वाप्यसद्वा विपमिश्रमन्नं यथा विनाशाय न धारणाय | 
. लोके तथा तियंगुपर्णधो चा दुःखाय सर्च न सुखाय जन्म ॥६॥ 
जसे विष मिला हुआ अज्न, श्रच्छा हो या बुरा, विनाशक हो होता 
है न कि रक्षक या पोषक, वेसे दी संसार में पशु- पक्षियों की ऊपर की 
या नीचे की योनि में कहीं भी जन्म लेना दुःख का ही कारण होता हे 
सुख्ध का नहीं ।॥९॥ 
जरादयो नेकविधा ग्रजञानां सत्यां प्रवृत्तो असवन्त्यनर्था: ! 
प्रबात्सु घोरेष्वपि मासतेषु न ह्म्नसुतास्तरवश्थलन्ति ॥१०॥ 
सांसारिक प्रवृत्ति के रहते प्राणियों को बुढ़ापा आदि अनेक भकार 
की विपत्तियाँ होती है। (किंतु भ्रव्नत्ति अर्थात्‌ जन्म के अभाव में उन्हें 
ये विपत्तियों नहीं सहनी पढ़ती हैं ), जैसे भीषण आधी के चलते रहने 
पर भी अ्रनुत्पन्न वक्ष चत्नायमान नहीं होते | ॥१०॥। 
आकाशयोनिः पदनो यथा हि यथा शमीगभशयो हुताश । 
श्रापो यथान्तवसुधाशयाग्र ढुःखं तथा चिचशरोरयोनि ॥१श॥ 
, जैसे आकाश में हवा की उत्पत्ति होती दे, शमी नामक लकड़ी 
के भीतर अग्नि रहती है और एथ्वी के भीतर पानी रहता है वेसे ही 


चित्त और शरीर में दुःख की उत्पत्ति होती है | ॥११॥ 
शपां द्रचस्व॑ कठिनत्वमुव्या वायोग्वलत्व ध्र्‌ वमीष्स्यमरने: । 
यथा स्वभावों हि तथा स्वभादो दुःखं शरीरस्य च चेतसश्व ॥हर। 


२१० सोन्द्रनन्द 


यह दुःख निरन्तर रहनेवाला है, इसकी आस्मा ( धर्म, गुण ) है 
पोषा ; यह दु,ख का कारण है, इसकी आत्मा है उत्पत्ति | यह दु'ल 
का क्षय है, इसकी पआात्मा है निःसरण ( निककना ); यह शास्ति का 
मार्ग है, इसको आस्मा है त्राण (रक्षा) | एशा 
इत्यायंसत्यान्यवलुध्य बुद्धुया चत्वारि सम्यक्‌ प्रतिविध्य चैव । 
सर्वास्वान्‌ भावनयासिभूय न जायते शास्तिसवाप्य भूयः ॥५॥ 
इस प्रकार चार श्रार्य सत्यों को बुद्धिद्वारा ठोक ठीक समझ बूझ 
कर और भावलाद्वारा ससी आख्वों (चित्त- मो ) को जीतकर वह 
शान्ति प्राप्त करता है और फ़िर जन्‍म नहीं लेता है । ॥शा। 
अबोधतो हामप्रतिवेघतम्व॒ तत्तवात्मकस्पास्य चतुष्टयरय । 
भवाज्ूव याति न शान्तिसेति संसारदोलामधिरुद्य लोक: ॥६॥ 
इस तस्वात्मक चार ( सत्य-समृह ) को न समर बूऋ सकने के 
कारण मनुष्य संसाररूपी दोल। पर चढ़कर एक जन्‍म से दूसरे जन्म 
में जाता है और शान्ति नहीं प्राप्त करता है । ॥६॥ 
तस्माज्नरादेव्ये नस्य सूल॑ समासत्तो दुःखमवेहि जन्म । 
सर्वोवधीनामिव भूभंवाय सर्घापदां क्षेत्रमिदं हि जन्म ॥॥। 
इसलिए संक्षेप में जानो कि ज़रा आदि विपत्तियों का मूल जन्मरूपी 
दुःख है, जेले सभी ओोपधियों की उत्पत्ति भूमि से होती है वैसे ही 
सभी विपत्तियों का ( उत्पत्ति- ) क्षेत्र जन्म हे । ॥)॥ 
यत्नन्म रूपस्य द्वि सेन्द्रियस्य दुःखस्य तन्न कविधस्य जन्म। 
यः संभवश्चास्य समुच्छयस्प मृत्योग्य रोगस्य च संभव सः ॥०/ 
इन्द्रियों सद्दित रूप की जो उत्पत्ति है वही उत्प्ति (कारश) ५ 
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झलेक प्रकार के छुःख की। इस शरीर का जो कारण है वही कारण है 
रुध्यु ओर रोग का ॥ ॥८)। 


सद्ाप्पसह्दा विपसिश्रमन्‍्न यथा विनाशाय न घारणाय। 
लोके तथा तिरय॑गुपर्यधों वा दुःखाय सर्वे न सुखाय जन्म ॥ध। 
जेसे विष मिला हुआ अन्न, अच्छा हो या छुरा, विनाशक ही होता 
है न कि रक्षक या पोषक, वेसे ही ससार में पशु- पक्षियों की ऊपर की 
या नीचे की योनि में कहीं भी जन्म लेना दुःख का ही कारण होता हद 
सुख का नहीं । ॥९॥ 
जरादयों नैकविधा प्रजानां सत्यां प्रवृत्तो प्रभवन्त्यनथोः । 
प्रवात्सु घोरेष्वपि मासुत्तेषु ल ह्प्रसुतास्तरवश्चललन्ति ॥१०॥ 
सांसारिक प्रवृत्ति के रहते प्राणियों को छुढ़ापा आ्रादि अनेक प्रकार 
की चिपत्तियों होती हैं। (किंतु प्रवृत्ति अर्थात्‌ जन्म के अभाव से उन्हें 
ये विपत्तियों नहीं सहनी पढ़ती हैं ), जैसे भोषण आंधी के चलते रहने 
पर भी अलुस्पन्न वक्ष चल्लायमान नहीं होते | ॥१०॥ 
आकाशयोनिः पदनो यथा हि यथा शमीगर्सशयो हुताश । 
आपो यथान्तरवेसुधाशयाम्र दुःख तथा चित्तशरीरयोनि ॥११॥ 
जैसे आकाश सें दवा की उत्पत्ति होती है, शमी नासक लक्दी 
के भीतर अ्रग्ति रहती दे और एथ्वी के भीतर पानी रहता है वेसे ही 
चित्त और शरीर में दुःख की उयत्ति होती है | ॥११॥ 
श्रपां द्रवस्व॑ कठिनत्वमुर्ग्या चायोग्रलत्व थ्र्‌ यमौष्णयमरने: । 
यथा स्वभावो द्वि तथा स्वभादो दुःख शरोरस्य व चेतसश्र ॥१९॥ 
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पानी का द्वव॒त्व, शथ्वी को कठोरता (ठोस होने का गुण )। । 
हवा की अस्थिरता और श्रग्नि की उष्णता स्वभाव है वेसे ही चित 
ओर शरीर का स्वभाव दुःख है । ॥१२॥ 
काये खति व्याधिजरादि दुःखं ज्षुत्तषंवर्षोष्णहिमादि चेव ! 
रूपाभिते चेतसि सानुबन्धे शोकारतिक्रोधभयादि दु:ख॑ ॥११॥९ 
शरीर के रहते रोग छुढ़ापा आदि तथा भूख-प्यास गर्मी-सर्दी वर्षा 
आदि दुःख द्वोते ही हैं वेसे हो रूप में आश्ित तथा अलुवन्ध-युक्त 
चित्त में शोक अरति क्रोध भय आदि दुख होते ही हैं | ॥११॥ 
प्रत्यक्षमानलोक्य च जल्मदु;खं दुःख तथावीतमपीति विद्धि। 
यथा च तद्दुःखमिद्‌ च दुःख दुःखं तथानागतमप्यवेहि ॥१४॥ 
जन्म के दुःख को प्रत्यक्ष देखकर घीते हुए दुःख को भी वसा ही 
समस्तो और जैसा कि वह (बीत! हुआ) दुःख था और यह(वर्तमान) 
दुःख है वसा ही भावी दुःख को भी समझो | ॥१8॥ 
बीजरवभावो हि यथेद्ट दृष्टो भूतोडपि भव्योडपि तथानुमेय । 
प्रत्यक्षतश्व ज्वलनो यथोष्णों भूतोडपि भव्योडपि तथोष्ण एवं॥१६ 
बीज का जैसा स्वसाव यहाँ देखा जाता है चेसा ही ( अतौत में ) 
था और चेसा ही ( सविष्य में ) रहेगा भी, यह अनुमान करना चाहिए । 
ओर, भग्नि प्रत्यक्ष में जेसी गर्म है वेसो ही गर्म थी भौर रहेगी 
भी ॥॥₹ ५॥| 
तन्नामरूपस्य गुणानुरूप॑ यत्रेव निश्व॒ तिरुदारवृत्त । 
तप्रेव दुःखं न हि तहिसुक्तं दु.खं भविध्यत्यमवद्धवेद्वा ॥१६॥ 
है उदार आाचरणवाले, युर्यों के अनुसार जहाँ माम-रूप की 


) 
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निष्पत्ति होती है वहीं दुःख है, इसको छोड़कर और कहीं भी दुःख न 
है न था और न होगा । ॥१६॥ 
प्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य त्वोके तृष्णादयों दोषगणा निमित्तं । 
नेवेश्वरो न प्रकृतिन कालो नापि स्वभावो न विधियदच्छा॥१ण। ' 
ससार में इस प्रवृत्ति ( जन्म ) रूपी दुःख का कारण तृष्णा आदि 
दोषों का समूह है; ईश्वर प्रकृति काल स्वभाव विधि या सयोग इसका 
कारण नहीं है । ॥३७॥ 
ज्ञातव्यमेतेन च कारणेन लोकस्य दोषेभ्य इति प्रवृत्ति, । 
यरमान्स्रियन्ते सरजरुतमरक्ा न जायते वीत्तरजस्तमर्क: ॥१८॥ 
अतः जानना चाहिए कि दोषों से ही ससार की उत्पत्ति होती है; 
जो रज ( सन का सेल ) और तस ( चित्त का अन्घकार ) से युक्त हैं वे 
( फिर से जन्म लेने के लिए ) मरते हैं, किन्तु जिसका रज और तम 
नष्ट हो गया है वह फिर जन्म नहीं लेता है । ॥१८॥ 
इच्छाविशेषे सति तत्न तत्र यानासनादेभवति प्रयोग: । 
यस्मादतस्तषवशात्तथैव जन्म प्रजानासिति वेद्तिब्य ॥१९॥ 
उस उस विषय की इच्छा द्वोने पर ही चलने और बने आदि की क्रिया 
होती है, इसलिए जानना चारद्विए कि तृष्णा के वशीसूत होने पर ही 
प्राणियों का जन्म होता है। ॥१९॥ 
सत्त्वान्यभिष्वद्भवशानि दृष्टा स्वज्ञात्िधु प्रीत्िपराण्यत्तीय ! 
अरभ्यासयोगादुपपा दितानि तैरेव दोषेरिति तानि विद्धि ॥२ण। 
जीव आसक्तियोंके ग्रधीन और अपने अपने जन्स (जीवन योनि) से 
प्रीति करते हुए देखे जाते हैं; (आसक्तियों और प्रीतिके) अभ्यासके कारण 
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ही वे उन दोषोके साथ फिर जन्म लेते हैं, ऐसा जानना चाहिए | ॥२० 
क्रोधप्रदर्षादिभिराश्रयाणामुत्पय ते चेह यथा विशेष: । 
तथैव जन्मस्वपि नेकरूपो निवंतते क्लेशकृतो विशेष: ॥२१॥ 
जैपे इस संसार में क्रोधष और असच्नता झादि के द्वारा . 
प्राणियों सें विशेषता होती है ( अर्थात्‌ कोई क्रोधी भोर 
कोई प्रसन्‍नचित्त द्वोता है ) वेसे ही सिन्‍न मिन्‍न जन्मों में अपने 
अपने दोषों के कारण उनमें अनेक प्रकारको विशेषता होती है। ॥२१॥ 
दोषाधिके जन्मनि तीत्रदोष उत्पयते रागिशि तीत्ररागः। 
मोहाधिके मोहबलाधिकश्व तदल्पदोष च तदल्पदोष॥ ||२२॥ ९ 
जिसमें दोषों कीं अधिकता होती है उसक्ना जन्म्र होने पर गीत 
दोष उप्पन्न द्वोता है, जिसमें ( अत्यम्त ) राग होता है उसका जन्म 
होने पर तीघर राग उत्पन्न होता है, जिसमें मोहाधिक्य होता है 
उसका जन्म द्वोने पर मोह-बज् की अधिकता होती है और जिसमें 
अतप दोष होता है! उसका जन्स होने पर श्रद्प दोष होता है ।॥२२॥ 
फलं ६ याहक्‌ समवैति साक्षात्तदागमाद्वीजमवैत्यत्तीत । 
अवेत्य बोजप्रकृति च्‌ साक्षादनागतं तत्फलमश्युपैति ॥२३॥० 
मनुष्य फल को साक्षाद्‌ जेसा देखता है, उसी के अजुसार उसके 
झतीत ( पू्वे ) बीज को ( वेसा ही ) समर लेता है और यौोज के 
स्वभाव को साक्षात्‌ देखकर उसके शअनागत ( भावी ) फल को भी 
समझ लेता है | ॥२श॥ 
दोषक्षयों जातिषु यासु यस्य चैराग्यतस्तासु न जायते सः | 
दोषाशयस्तिएति यस्य यत्र तस्योपपत्तिविवशत्य तत्र ॥२४॥ 
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जिन (पकारों के) जन्मों में जिसके दोषों का नाश हो गया है उनमें 
चेसर्य होने के कारण वह फिर जन्म नहीं लेता; किन्तु लिन ( प्रकारों 
के जन्‍्सों ) में ज़िसका दोषाशय रह जाता है उन्तें घद विवश होकर 
जन्म लेता हे । ॥२४॥ 
, तह्लान्मनों नेकविधस्य सोम्य ठष्णादयों हेतघ इत्येत्य । 
तांश्छिन्धि दुखाद्यदि निमुसुक्षा काय्यक्षयः फारणसंक्षयाद्धि ॥२५॥ 
इसलिए, हे सौम्य, अनेक प्रकार के जन्मों के कारण हैं तृष्णा आदि 
दोष; यदि दु ख घे सुक्त होने की इच्छा है तो उन दोषों को काडो, क्योंकि 
कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। ॥२५॥ 
दुःखक्षयो इतुपरिक्षयाच्च शान्तं शिव॑ साक्षिकुरुष्व धर्म । 
तृष्णाविरागं लयन निरोध॑ सनातने त्राणमहायमाय ॥२६॥ 
कारण का नाश टोने से दुःख का नाश होता है । शानत एवं मजल- 
मय धर्म का साक्षातकार करो, जो ठृष्णा-विनाशक, जआश्रय-रूप, निरोध- 
रूप, सनातन, रक्षक, अविनाशी झोर पविन्न है। ॥२६।। 
यस्मिन्‍न जातिने जरा न सृत्युन व्याधयो नाप्रियसप्रयोगः | 
नेच्छाविपन्न प्रियविप्रयोगः क्षेम॑ पद नेष्ठिकमच्युतं तत्‌ ॥रण। ” 
( उस पद की खोज करो ) जिसके प्राप्त द्वोने पर न जन्म होता है, 
न छुढ़ापा, न रत्यु, न व्याधि, न अप्रिय-संयोग, न हृष्छा-विघात (या 
इच्छा रूपी विपत्ति ) और न प्रिय-वियोग; चद्ट कक्याण-कारों पढ़ 
नेष्ठिक और अक्षय है। ॥२७॥ 
दीपो यथा निद्व तिमभ्युपेतों नेचावर्नि गच्छति नान्तरिक्षं ! 
दिश॑ न कफांबिद्विदिशं न काँचिस्स्तेहक्षयास्केचलमेति शान्ति ॥२८॥८ 
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जिस प्रकार निर्वाण को आप्त हुआ दीप न एथ्वी पर रहता है,न 
आकाश में जावा है, न किसी दिशा या विदिशा सें; कितु तेज्ष समाप्त हो 
जाने पर केबल शान्ति को भाष्त द्वोता है; ॥२८॥ 
एवं कृती निबर तिमभ्युपेतो नेवापर्निं गच्छुति नान्तरिष्षं 
दिश नकांचिद्विदिश न कांचित्कलेशक्षयात्केवलमेंति शान्ति ॥२६॥ 
उसी अकार निर्वाण को आघध्त हुआ धन्य (पुण्यात्मा, पविश्न, साई) 
पुरुष न पृथ्वी पर रद्दता है, न आकाश में जाता है, भौर न किसी दिशा 
या विदिशा में ही; कितु क्लेशों ( पापों, दोषों ) का नाश होने पर केवब 
शान्ति को प्राप्त होता है । ॥२९॥ 
अस्याभ्युपायो5धिगमाय भांग: प्रज्ञात्रिकल्प: प्रशमद्दिकल्पः । 
स भावनीयो विधिवदूबुधेन शीले शुचो त्रिप्रभ्ुखे स्थितेन ॥३०॥ 
इसकी प्राप्ति का उपाय है वह सार्य, जो श्रिविध पज्ञा पु्व द्विविध 
शान्ति से युक्त है; पवित्र श्रिषिध शीक्ष में स्थित द्वोकर बुद्विमान्‌ 
मनुष्य को उस ( मार्ग ) की भावना करनी चाहिए । ॥३०॥ 
वाकर्म सम्यक्‌ सहकायकर्म यथावदाजीवनयश्व शुद्धः । 
इदे न्रय बृत्तविधो प्रवृत्ते शीलाश्र्य कमपरिग्रद्दाय ॥३१॥ ० 
वाणी झौर शरीर के सम्यक कर्म और शुद्ध आ्ाजीविका-- ये तीर्नो 
झाचरण से सम्बन्धित हैं, इनका भश्रय शोक है, इनके द्वारा कर्मा को 
मिम्रह होता दे | ॥३१॥ 
सत्येषु दुःखादिपु दृष्टिरार्या सम्यग्वितकंत्व पराक्रमश्व । 
इदं न्नयं ज्ञानविधो प्रवत्त प्रज्ञाभरयं क्लेशपरिक्षयाय ॥8२९॥ 
ढःख आदि सर्व्यों के विषय में सम्यक्‌ इष्टि, सम्यक्‌ विवाह भौर 
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॥॥ सम्यक प्रयरन --- ये तीन ज्ञान से सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय प्रज्ञा 
॥; है, इनके द्वारा क्लेशों का नाश होता है। ॥श्शा। 
स्थायेन सत्याधिगमाय युक्ता सम्यक्‌ स्मृति: सम्यगधों समाधि:। 
_इदँ हय॑ योगविधो प्रवृत्त शमाश्रयं दित्तपरिप्रह्दाय ॥इशा 
सम्यक्‌ स्मृति, जो सत्य की प्राप्ति में न्यायपूर्वेक लगी हुई हो तथा 
पम्यक्‌ सम्राधि -- ये दो योग से सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय शम 
( शान्ति ) है, इनके द्वारा चित्त का निग्नह द्वोता हे । ॥रेशा 


क्लेशांकुरान्न प्रतनोति शील॑ बीजांकुरान काल इवातिवृत्तः । 
शुच्ो हि शीले पुरुषस्य दोषा सनः सलज्ञा इच धर्षयब्ति ॥१७॥ 
शीक्ष के रहते क्लेशों ( दोषों ) के अंकुर नहीं पनप सकते, जसे 
प्रकाल में बीजों से अंकुर नहीं उंय खकते । पवित्र शील में रहनेवात्ते 
पनुष्य के सन पर आक्रमण करने में दोष सी मानो लज्जित होते हैं | ॥३४॥ 
क्लेशांस्तु विष्कम्भयते खमाधिवेगानिवाद्रिमहतो नदीनां । 
ध्यित समाधों हि न घषयन्ति दोषा भुजंगा इव सन्त्रबद्धा: ॥३७॥। 
समाधि क्लेशों को रोकती है, जेसे पंत नदियों के सहावेग में 
कावट डालता है । समाधिस्थ होने पर मन्त्र-बद्ध सर्पो के समान दोष 
प्राक्मण (नहीं कर रूकते । ॥१५॥ 
प्रज्ञा खशेषेण निहस्ति दोषांस्तीरद्र॒मान्प्रावषि निम्तगेच । 
दग्धा यया न प्रमवन्ति दोषा वद्धामितेवानुसतेन चृक्षाः ॥३६॥ 
प्रज्ञा दोषों को निःशेष मार डालती है, जेसे चर्षाक्नाऊ में नदी 
पपने सटवर्ती दुक्षों को उखाडद फ्रुती है। पभज्ञा से दगघ होकर दोष 
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उत्पन्न नहीं होते, जेसे फेलती हुई वज्जाग्िव से जलकर उृक्ष नही 
पनपते | ॥इ 4॥ 
जिस्कच्धमेतं प्रविगाह्म मार्ग प्रस्पष्ट मष्टाज्नमहायमाय | 
दुश्खस्थ देतृन्प्रजह्माति दोषान्प्राप्तोति चात्यन्तशिवं पद तत््‌ ॥२०| 
( शील-समाधि-प्रशा॒ रूपी ) तीन स्कन्‍्धों वाले इस स्प 
अष्टान्षिक अविनाशोी और आये मार्ग पर आरूढ़ होकर मलुष्य दुःख के 
हेतुरूप दोषों को छोड़ता है और उस अत्यन्त मझलमय ( निर्वाण-) 
पद को प्राप्त करता है | ॥8७॥ 
ध्पस्योपचारे धृतिराजवं च हीरप्रमादः प्रविविक्तता च | 
अल्पेच्छता तुष्टिसंगता च लोकप्रवृत्ताचरतिः क्षमा च ॥रेप॥ 
इस ( दुःख ) के उपचार में धैर्य, सरलता, लजा, श्रप्ममाद 
(सावधानी ), एकाल्त, अव्पेच्छता, संतोष, श्रासक्ति के भ्रमाव, 
सांसारिक प्रवृत्ति में अरुचि और क्षमा की आवश्यकता होती 
है | ॥इ८॥ 
याथात्म्यतो विन्‍्द्ति यो दि दुःख तस्योड्भूव तस्य च थी निरोध॑ं। 
झआर्येण मार्गेण स शान्तिमेति कल्याणमित्रैः सह घतमान/रे0॥ 
जो मनुष्य हु ख, उसकी उत्पत्ति और उसके निरोध को ठीक ठीक 
जानता है वह कल्याण-कारी मित्रों के साथ रदता हुझा श्रार्य मार्ग से 
चलकर शान्ति प्राप्त करता है। ॥३९॥ 
यो व्याधितों व्याधिमवैति सम्यग व्याघेनिंदानं च तदीषध॑ च । 
थारोग्यमापोति द्वि सोडविरेण मिन्नैरमिश्वेरुपचयमाणः ॥४०॥ 
जो रोगी रोग रोग-निदान और रोग की ओषधि को ड्रोक टौक 
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जानता है वह निषुण मित्रों की चिकिस्सा में रहकर शीघ्र आरोग्य प्राप्त 
ऋरता है ।॥४ गा 
तदूव्याधिसज्ञां कुरु दुःखसत्ये दोषष्वपि व्याधिनिदानसंज्ञां । 
आरोग्यसंज्ञां च निरोधसस्ये मैषज्यसंज्ञामपि मागसत्ये ॥80॥ 
इसलिए दु खन्सत्य को रोग, दोषों को रोग-निदान, निरोध- 
सत्य को आरोग्य,तथा सार्ग-सत्य को ओपधि समझो ) ॥४१॥ 
तस्मात्मबुत्ति परिगच्छ दुःखं प्रवतकानप्यवगच्छ दोषान्‌ । 
निवृत्तिसागच्छु च तनिरोध॑ निवत्तक॑ चाप्यवगच्छ माग ॥8र। ” 
इसलिए दुःख को प्रवृत्ति, दोषों को प्रवर्तक ( भप्रद्धत्ति के कारण ) 
निरोध को निवत्ति और मार्ग को निवतक ( निदृत्ति का उपाय ) 
सममो । ॥४२॥ 
शिरस्यथो वाससमि संप्रदोध्त सत्यावबोधाय मतिविंचायो । 
दग्ध॑ जगत्सत्यनयं ह्यच््ठा प्रदद्मयते संप्रति धर््ष्यते च ॥छरे। ० 
शिर ओर चस्त्र के जज्वते रहने पर भी सत्य के समसने में अपनी 
डुद्धि को लगाओ; क्योंकि सत्य को नहीं देखने क॑ कारण यह संसार 
जला है, संप्रति जलछ रद्दा है और जलेगा । ॥४श॥ 
यदेव यः पश्यति नामरूप॑ क्षयीति तद्रशनमस्य सस्‍्यक्‌ | 
सम्यक्च निर्वेदसुपैति पश्यन्नन्दीक्षयाद् क्षयमेति राग: ॥8श॥। 
जब सलुष्य नासरूप ( पंच-रकन्घ, ८०7००८८थ०॥५७) को वाशवाच्‌ 
देखता है तब वह ठोक ठीक देखता है, और ठीक ठीक देखता हुआ वद्द 
सम्पक्‌ निर्वेद (चेराग्य) को ध्राप्त होता है और ननन्‍दी (तृष्णा) का 
नाश होने से उसका राग नष्ट हो जाता है ।॥8७॥ 
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तयोश्र नन्‍्दीरजसोः क्षयेण सम्यग्विमुक्त' प्रवदामि चेतः | 
सम्यग्विमुक्तिमनसश्व ताभ्यां न चारय भूयः करणीयमसिति ॥४१॥ 
नन्‍दी और राय का नाश होने से, में कद्दता हूँ, उसके चित्त डी 
सम्यक मुक्ति होतो है और इन दोनों से चिस् की सम्यक्‌ सु होने पः 
उसके लिए और कुछ करने को नहीं रह जाता है | ॥४५॥ 
यथास्वभावेन हि नामरूपं तद्ध॑तुमेवास्तगर्म व तस्य । 
विजानतः पश्यत एव चाह अवीमि सम्यक्क्षयमासवाणां ॥४६॥ 
जो मनुष्य नामरूप के वास्तविक स्वभाव, उसके कारण और उसके 
नाश होने को देखता और जानता है, में कट्ठता हूँ, उसके श्राखव 
(चित्त-मल्) श्रत्यन्त क्षीण हो जाते हैं। ॥४९।। 
तस्मात्परं सोम्य विधाय चीये शीघं घटरवाख्र वर्सक्षयाय । 
दुःखाननित्यांश्व निरात्मकांश्व धातून्विशेषेण परोक्षमाणः ४७) 
इसलिए, दे सौम्य, खूब उद्योग करके आस््रवों को नष्ट करने की 
चेष्ट करो भर दुःखरूप अनित्य तथा अनात्म धातुओं की विशेष रूप 
से परीक्षा करो | ॥४ण॥। 
धातून्दि पड्‌ भूसलिलानलादीन्सामान्यतः सेन च लक्षणन। 
अचैति यो नान्यमयैति तेश्यः सोडस्यन्तिक मोक्षमवैति तेभ्य॥॥24| 
जो मनुष्य एथ्वी जल अप्नि आदि छ धाछुर्भों को सामास्य सप॑ से 
और विशिष्ट रूप से समझता है और जो उनको छोड़कर और कुछ नहीं 
है ऐसा सममता है, घह उनसे द्वोनेवाली श्रात्यन्तिक मुक्ति को समझता 
है। ॥४५८॥ 
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क्लेशप्रहाणाय व निश्चितेन फालो5भ्युपायग्व परीक्षितव्य: । 
योगोडप्यकाले हानुपायतश्व भवत्यनथोय न तदूगुणाय ॥४६॥ 
जिसने क्लेशों का नाश करने के लिए निश्चय किया है उसको 
काल और उपाय की परीक्षा करनी चाहिए । अससय में घोर अनुचित 
उपाय से यदि योगाम्यास किया जाय तो उससे भी अनथे ही द्ोता दे, 
छाभ नहीं होता है । ॥४९॥ 
अज्ञातवत्सां यदि गां दुद्दीत नेवाप्‌ यातक्षीरमकालदोदी । 
कालेउपि वा स्यान्न पयो लभेत मोदेन खज्ञायदि गां दुद्दीत ॥५.०॥ 
जिस गाय को घछुद़ा नहीं हुआ है उसको यदि दूह्ा जाय तो 
असमय सें दूहनेवाला मनुष्य दूध नहीं पायेगा; या यदि समय पर ही 
मनुष्य सुढ़तावश ग्राय के सींग को दूहे तो भी वह दूध नहीं 
पायेगा ।॥५०॥ 
आद्रोच काष्ठाज्ज्वलनाभिकासी तैच प्रयत्नादपि वहिमुच्छेत । 
काछ्ठाघ् शुष्कादपि पात्तनेन जैवाप्मिमाप्रोत्यनुपायपूर्व ॥५१॥ 
अप चाहनेवाला सलुष्य गीले काठ से प्रयत्न करके भी झम्ति नहीं 
पायेगा और सूखे काठ को यदि ( केचल नीचे ) गिरा देतो (इस ) 
अनुचित उपाय के द्वारा अपन नहीं पा सकवा है । ॥५१॥ 
तद्दशकालौ विधिवत्परीक्ष्य योगस्य मात्रामपि चाभ्युपाय॑ | 
बलाबले चात्मनि संप्रधाय काये३ प्रयत्तो न तु तहिरुद्ध: ॥४२॥८ 
इसलिए देश और काज् तथा योग की मात्रा और उपाय की परीक्षा 
करके, अपने बलाबल ( सामरप्य ) का निश्वय करके प्रयस्न करना 
चाहिए, उनके विरुद्ध प्रयत् नहीं करना चाहिए। ॥५२।) 


र्श्र सौन्द्रनन्द 
अग्राहक यत्तु निमित्तमुक्तमुद्धन्यमाने हृदि तन्‍न सेव्यं । 
एवं ६ चित्त प्रशमं न याति & & & ना चहिरिवियमाण: ॥५0॥ 
जब हृदय ( चित्त ) उत्त ज़ित दो रद्दा हो तब अग्राहक ( प्रेरित 
करनवाले, उद्योग में लगानेवाले ) निमित्त ( बरतु ) का सेवन नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार चित्त शान्ति को प्राप्त नहीं होता है| 
जसे हवा से प्रेरित होती अप्मि शान्त नहीं होती है । ॥५१॥। 
रामाय यत्स्यान्नियतं निमित्त जातोद्धबे चेतसि तस्य काल:। 
एव द्दि चित्त अ्रशम नियच्छेत्पदीष्यमानो5प्रिरिवोदकेन ॥५७॥ ० 
जब चित्त उत्त जित हो रद्दा हो तब शान्तिकारक निमित्त (का 
सेवन ) समयोचित है; क्योंकि इस प्रकार चित्त शान्त हो जाता है 
जेले जल से प्रज्वल्ित भ्रप्मि शान्त होती है। ॥५४॥ 
शम्रावहं यन्नियतं निमित्त सेव्यं न तच्चेतसि लीयमाने । 
एव हि भूयो लयमेति चिचमनीयमाणो5प्रिरिवाल्पसारः ॥५५॥ ८ 
जब चित्त आलस्य से डूब रद्दा हो तब शान्तिकारक निमित्त का 
सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अ्रकार चित्त शौर भी हंढा पढ़ 
जाता है, जसे थोढ़ी-्सी आय सुलगाई नहीं जाने से धुक 
जाती है। ॥५५॥ 
प्रमाहर्क यब्नियतं निमित्त लय॑ यते चेवस तस्य काल: | 
क्रियासमर्थ हि मनस्तथा स्थान्मन्दायमानो5मिसिवेन्धनेन ॥५६॥ ? 
जब चित्त भालस्य में डूब रह्य हो तथ प्रग्माहक ( प्रेरक ) निमित्त 
५१३६-७७ & & ना++ अवायुना? ? “? पूर्वक वा! के बिये देखिये 
अ्रवात्यु! सौ० सोलद्ट १० ग। निम्नित्च- भावना की बस्तु, आकार । 
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का सेवन ) समयोचित है; क्योंकि इससे बिच कार्य करने में समय 
होता है, जेसे कि जलावन के पढ़ने से झुती हुई अभि ( सुल- 
गती है )। ॥०६॥ 
ओऔपेक्षिक॑ नापि निर्मित्तमिष्टं लय॑ गते चेतस सोड्धवे घा । 
एव हि तीज जनयेदनथमुपेक्षितो व्याधिरिवातुरस्थ ॥५७॥ 
जब चित्त अलसा रहा हो या उत्तजित हो रद्दा हो तव उपेक्षा: 
उस्पन्न करनेवाला निममित्त अभीष्ट नहीं है; क्योंकि इससे बढ़ा अनर्थे 
होता है, जैसे रोगी के रोग की अवध्ेलना करने से बढ़ा अनिष्ट 
होता है। ॥५७॥ 
यत्त्यादुपेक्षानियतं निमित्तं साम्य॑ गते चेतसि तस्य कालः । 
एव दि ऋत्याय भवेत्रयोगो रथो विधेयाश्व इच अयात्त: ॥५८ी ? 
जब चित्त साम्य अवस्था को प्राप्त इुआ हो तब उपेक्षा उत्पन्न 
करनेवाल्ा निर्मित्त समयोचित है; क्योंकि इस भकार प्रयोग करने से 
सफलता मिल्तती है, जले विनीत अश्वोचाले रथ के चलने से ( अभीष्ट 
स्थान पर पहुँचते हैं )। (५८।॥ 
रागोद्धवव्याकुलितेडपि चित्ते मैत्रोपसंदारविधिने फाय: । 
रागात्मको सुझ्यति मैत्रया दि स्नेह कफक्षोम इंचोपयुज्य ॥शछ्धा ९' 
चित्त जब राग की उत्तेजना से व्याकुल हो तब मेत्री-भादवा का 
उपचार नहीं करना चाहिए; क्योंकि रागात्मक ( प्रकृति का ) मलुप्य 
मंघ्री-भावना के द्वारा मुढ़ता को शाप्त होता है, जैले कफ का प्रकोष'होने 


“पर ( तेज्न आदि ) स्निग्ध पदार्थ का उपयोग करके मनुष्य मुछित- होता 


है। ॥५०५९७ 


दर 
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रागोद्धते चेतसि घेयमेत्य निषवितव्य॑ त्वशुर्भ निमित्त। 
रागात्मको हा पमुपेति शर्म कफात्मको रूक्षमिवोपयुज्य ॥६० 
चित्त जब राग से उत्त जित [हो तत्र धेयपूर्वक प्रशुस निमित भ्र 
सेवन करना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार रागात्मक ( प्रकृति का ) मनु 
शान्ति लास करता है, जेसे क्रफात्मक ( प्रकृति का ) मनुष्य रूखे पढाये 
का उपयोग करके शान्ति श्राप करता है | ॥$ ०॥ 
व्यापाददोषेण मनस्युदीरें न सेवितव्यं त्वशुभ निमित्त। 
द्वेषात्मकस्य छाशुभा वधाय पित्तात्मनस्तीक्ष्ण इवोपचार+ ॥६१॥० 
चित्त ज़ब व्यापाद (ट्वंष) रूपी दोष से छुब्घ हो तब अशुभ निम्मित 
का सेचन नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि द्व पात्मक महुष्य के लिए भ्रद्यम 
का सेचन चसे ही घातक होता है, जेले कि पिसात्मक के लिए तीश्ण 
हूँ. तीखे पदार्थ का ) उपचार | ॥६ १॥ न्‍ 
व्यापाददोषकुभिते तु चित्ते सेव्या स्वपक्षोपनयेन मैन्री । 
डेषात्मनो हि प्रशमाय मैत्री पिचात्मनः शीत इवोपचारः ॥6९॥ 0 
व्यापादरूपी दोष से चित्त के क्ष्‌ ब्घ होने पर (अपने मन में सबको) 
झपनाकर सेत्री ( -भावना ) का सेवन करना चाहिए; क्योंकि द्व पात्मक 
मनुष्य के लिए मेत्री-भावना चैसे ही शान्तिन्दायक होती है, नसे कि 


पित्तास्मक के ल्विए ठण्ठा उपचार | ॥6 श॥।_ 
मोह्यानुब्ध मनसः प्रचारे मेत्राशुभा चेव भवत्ययोगः । 


ताथ्यां हि संमोह्मुपैति भूयो वाय्वात्मको रूक्षमिवोपनीय ॥६३॥ ७ 
३०-६१३--- अशुभ की भावना>-सब भोग जरे हैं, ऐपी 
भावना । 
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चित्त का व्यापार मोह (मूढता) से युक्त होने पर मेत्री झोर अशुभ 
| का चिन्तन उपयुक्त नहीं होता है; क्योंकि इन दोनों ( के चिन्तन ) छे 
, और भी सोह होता है, जैसे घायु से पीढ़ित रहनेवाला मलुष्य ख्खे 
| पदार्थ का सेवन कर और भी सुर्छित होता है । ॥९३॥ 
. म्ोद्दात्मिकायां मनसः मृत्तों सेव्यस्स्वद्‌ प्रत्ययताविद्ारः । 
.' मूढ़े मनस्थेष दि शान्तिमार्गों वाय्वात्मके स्निग्ध इधोपचार॥श्छ। 7 
... मानसिक प्रद्धत्ति सोह-युक्त होने पर कार्य-कारण सिद्धास्त का 
चिन्तन करना चाहिए; क्योंकि सोह युक्त चित्त के लिए यही शाच्ति 
का साम॑ है, जैसे वायु से पोढ़ित रहनेवाले के लिए स्विग्ध उपचार 
। ान्ति-प्रद होता है। ॥६॥ 
उल्कामुखस्थ॑ द्वि यथा सुदर्ण सुबर्णकारो धमतोद फाले | 
काले परिमोक्षयते जलेन ऋ्रमेण काले समुपेक्षते व ॥६७॥। ० 
जैसे सुनार इस संसार में अगीठी पर सोने को समय पर धघोकता 
है, समय पर जल से सिक्त करता हैं और क्रम से समय पर उसको 
(चुपचाप) छोढ देता है; ॥६५॥ 
दहेत्सु बसे दि धमन्नकाले जले क्षिपन्सशमयेदकाले । 
न चार्पि सम्यक्‌ परिपाकमेन नयेदकाले समुपेक्ष माणः ॥ ६३ ८ 
क्योंकि सोने को अससय में घोंककर जला डालेगा, असमय 
में जल में डालकर ठढा कर देगा झौर असमय में ( श्लग ) रखकर 
' सम्यक, रूप से परिषकत नहीं कर सकेगा | ॥३४९॥ 
संप्रमहस्य प्रशमस्य चेंच तथैद्र काले समुपेक्षणस्य | 
अम्यहः निसिर्च सनथा स्ववेक्ष्यं नाशो ढिं यत्नोडप्यनचुपायपूच+ ॥६७॥ ० 
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, . डसो प्रकार (चित्त के) उद्योग शान्ति और समय पर उपेक्षा के दिए 
सम्यक निमित्त ( भावना को वस्तु)) की मन से पहचान करनी चाहिए 
क्योंकि अनुचित उपाय से किया गया प्रयरन नष्ट द्वो जाता है ।? ॥१४॥ 
इत्येचमन्यायनिवतरन च न्याय॑ च तस्मे सुगतो बभाषे | 
भूयश्व तत्तच्चरितं विदित्वा पितकहा नाय विधीनुवाच॥६८॥ 
।,._ इस प्रकार सुगत ने अनुचित का परित्याग और उचित उपाय ( 
सेवन ) बतक्ाया; भर फिर नन्द्‌ ने जो कुछ आचरण किया था उसकी 
जानकर उन्होंने वितकों के विनाश का तरीका बतलाया | ॥६५॥ 
यथा भिषक्‌ पित्तकफानिलानां य एवं कोप समुपेति दोषः 
शमाय तसस्‍येव विधिं विधत्त व्यधत्त दोषेषु तयैव बुद्ध: ॥$ क * 
वैध जैसे कफ पिच वायु में से जिस किसी दोष का प्रकोप होता 
दे उसकी शान्ति के लिए उपचार बतलाता है वेसे ही बुद्ध ने ( राग” 
द्वेष आदि ) दोषों के सम्बन्ध में उपाय बंतज्ञाया | ॥३९॥ 
एकेन कल्पेन सचेन्न इन्यात्स्वभ्यस्तभावादशुमानिवतकांनू। 
ततो छ्वितीय॑ क्रममारभेत न स्वेव हेयो गुणवान्योंगः ॥9०॥ 9 
यदि किसी एक उपाय से अशुभ वितर्कों' का बिनाश न हो सके 
तो किसी दूसरे उपाय को शुरू करे; किंतु उत्तम उद्योग फो कमी न॑ 
छोड़े । ॥७०ा। 
शअनादिकाजोपचितात्मकत्वाहु॒लीयसः क्त शगणस्य चेव । 
सम्पक्प्रयोगस्य घ दुष्करत्वाच्छेतुं न शक्या: सहसा हि दीपाः॥०६ 
अनादि काल से सचित द्वोने के कारण क्रशों का समूह बद- 
वान्‌ द्वो जाता दे और सम्यक रूप से उद्योग करना फडिन है, इस- 


है 
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लिए सहसा ही दोषों को उन्मूद्धित ( नष्ट ) नहीं किया जा सकेता । 
॥७१॥ 
अशण्व्या यथाण्या विपुलाणिरन्या निर्वाह्मते तहिदुषा नरेण । 
तदत्तदेवाकुशलं निमित्त क्षिपेन्निमित्तान्तरसेवनेन ॥७२॥ 
जैसे कुशल मनुष्य ( कारीगर )छोटी पश्चल ( कौल ) देकर घड़ी 
पश्चल को बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार दूसरे निमित्त का सेवन 
करके अकुशल निमित्तको निकाल फेकना चादिए । ॥४२॥ 
तथाप्यथाध्यात्मनवम्रहत्वास्नैवोपशास्येद्शुमी वितकः | 
हेय: स तद्दोषपरीक्षणेन समश्वापदो मागे इचाध्वगेन ॥७श॥ 
इतना होने पर भी यदि हाल में अध्यात्म ( -मार्ग ) अहण करने 
के कारण झशुभ वितर्क ( विचार ) शान्त न डो तो उसकी छुराई की 
जाँच करके उसका परितव्याग करना चाष्टिप, जले कि यात्री द्विलक 
पशुओं से सेवित मार्ग को छोड़ देता है | ॥७ रे॥ - 
यथा चुधातोडपि विषेण पृत्त जिजीविषु्नेच्छ॒ति भोक्त मन्‍ने । 
तथैव दोषावद्मित्यवेत्य जद्दाति विद्वानशुर्भ निमित्ति ॥७४॥ 
जैसे भुखा दोने पर भी मनुष्य विष-मिला हुआ अन्न नहीं खाना 
चाहता है, पेले ही खुदिसान्‌ सनुष्य अशुभ निमित्त को दोषावह ( दोप 
उत्पन्न करने वाला ) समझकर छोड़ देता है | ०्शा 
न दोषततः पश्यति यो दि दोष कस्तं ततो चारयितु समथः । 
गुण गुर पश्यति यद्व यत्र स चायमाणो5पि तत्तः प्रयाति [छणी 7? 
जो झादसी दोष को दोष नहीं समझता है उसको उससे कौन 
हटा सकता है और जो आदमी जिस ग्रुण को गुण सममता है वह 


ध्ज्ज 


घ 
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रोका जाने पर भी वहीं जाता है । ॥०५॥ 
व्यपत्नपन्ते हि कुलप्रसूता मनःप्रचारैरशुमै: प्रवृत्तें: | 
कण्ठे मनरवीव युवा वुष्म्ानचाक्ष पेरप्रयतैविषक्तो३ ॥०॥॥ 
उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य अपनी झशुभ मानसिक प्रदृसियों 
से लज्जित होते हैं, जले कि कोई सनस्वी और रूपवान्‌ युवा भपने 
गले में लगे ( लटकते ) हुए अदर्शनीय एवं अपवित्न वस्तुश्रों से लजा 
को प्राप्त द्वोता है । ॥०५६॥ 
निधू यमानास्व्वथ लेशतो5पि तिष्ठ युरेबाकुशला वित्काः। 
कार्यागतरैरध्ययनक्रियाये: सेव्यो विधिर्विस्मरणाय तेषां ॥9०॥ ? 
निवारण किये जाने पर ( हटाये जाने पर ) यदि लेशमात्र भी 
झकुशल वितके (डरे विचार ) रद्द जायें तो भ्रध्ययन आदि दूसरे कार्यो 
के द्वारा उन्हें सुल्ा देने का उपाय करना चाहिए | ॥७७॥ 


स्व्तत्यमप्येव विचक्षणेन कायक्लमो घापि निषेवित्तव्यः । 
न त्वेंव संचिन्त्यमसन्निमित्त' यत्रावप्तक्तत्य भवेदनथः ॥७८॥ ४ 
सममदार आदमी को सो रहना चाहिए या किसी शारीरिक श्रम 
में क्षग जाना चाहिए; किन्तु कभी भी उस भकुशज्ञ निम्मित्त का चिन्तन 
नहीं करना चाहिए, जिसमें लीन होने पर अनर्थ हो सकता है| #५८॥ 
यथा हि भीतो निशि तस्करेश्यो द्वारं प्रियेश्यो5पि न दातुमिच्केत्‌ 
प्राज्ञस्तथा संदरति प्रयोग सम॑ शुमस्वाप्यश्चभस्‍्य दोपे! ॥०६॥ ? 
जैसे 'बोरों से बरा हुआ भलुष्य रात्रि-काल में अपने प्रिय जनों 
के लिए भी द्वार नहीं खोलता है, उसी प्रकार सुद्धिमात्‌ मल॒ष्व दोषों 
के दर से शुम और अशुम (विचारों) का प्रयोग ( भ्रम्वास, प्रवेश ) ९5 
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| प्ाथ रोक देता है।॥०९॥ 
. एवंप्रकारैरपि यद्युपायैनिवायमाणा न पराडःझुखाः स्थ॒ः। 
। ततो यथास्थूलनिब्हणेन सुवर्शदोषा इच ते प्रहेया: ॥८०॥ 
. '. यदि ऐसे ऐसे उपायों से भी निवारण किये ज्ञाने पर वे विमुख 
' नहों तो सोने की गन्दुगियों ( सुवर्ण-कूणों में मिल्ले हुए रज-कर्णो ) 
. के समान उन ( दोषों, छुरे विचारों ) की स्थृूत्नता के अनुसार क्रस से 
उन्‍हें छोड़ देना चाहिए । ८०१ 
द्रतप्रयाणप्रश्नतींश त्तीक्ष्णास्कामप्रयोगात्प रिखिय्यमानः । 
यथा नरः संश्रयसे तथैव प्राज्ञेन दोषेष्वपि चतितिव्य॑ ॥८श॥ 
जैसे तीव कास ले पीड़ित सनुष्य तेजी से टहत्तना आदि उपायों 
का आश्रय खेता है चेसे ही दोषों के विषय में सी समझदार आदमी 
को बरतना चाहिए । ए८१/ 
ते चेदलब्धप्रत्िपक्षमावा नेवोपशास्येयुरसद्वितकोः । 
मुहतमप्यप्रतिबध्यमाना यूद्दे भुजगा इच नाधिवास्थाः ॥८र॥ 
यदि उनके विरोधी भाव उत्पन्न नहतों खकने के कारण वे अक्ु- 
शत्र वितके ( छुरे विचार ) शान्त न हों तो धर में घुले हुए सपो के 
समान उन्हें क्षण भर के क्षिए भी निविरोध नहीं उठहरने देना 
चाहिए । ॥८९॥ 
दल्तेडपि दत्त प्रणिधाय काम ताल्वअम्ु॒त्तीड्य च जिहयापि | 
चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि कार्य: प्रयत्नो न तु सेउनुबत्ता एढशार 
दाँत पर दाँत रखकर, जिद्ढा से तालु के अग्रसाग को उत्पीड़ित 
कर, झोर चित्त से चिच का तिग्रह करके प्रयक्ष करना चाहिए; 
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किंतु उनके अनुकृक्ष नहीं होना चाद्टिए ( उनके' झागे झुकना नही 
चाहिए) । ॥८शे॥। 
० किमत्र चित्न॑ यदि वीतमोहो वन गतः स्वस्थमना न मृश्च तू । 
आत्षिप्यमाणो हृदि तल्निमित्तेने क्षोभयते यः स ऋती स घीर:॥८8॥ 
इसमें क्या आश्चय यदि सोह-रद्ित भलुष्य वन में जास्‍र खत्म- 
चित्त रहे ओर मोह में न पढ़ ? ( दोषों के कारणरूप अकुशत ) 
निमित्तों द्वारा हृदय में पोढ़ित होतो हुआ जो छन्ध नहीं होता है, 
चद्दी धन्य है वही धीर है । ॥:४॥ ! 
तदायसत्याधियगमाय पूव विशोधयानेन नयेन मार्ग । 
यात्रागतः शत्रुविनिग्नह्या्थ राजेव लक्ष्मीमजितां जिगीपन्‌ ॥८५॥ 
इसक्तिए आर्य सत्य की श्राप्ति के लिए इस विधि से पहले 
साय को शुद्ध करो; जसे शत्रु के निम्नहाथ यात्रा पर जानेवाज्ा राजा 
अविजित लघमी को जीतने की इच्छा से पहले रास्ता साफ करवाता 
है। ॥८०॥ 
एतान्यरण्यान्यभितः शिदानि योगानुकूलान्यजनेरितानि | 
कायस्य कृत्वा प्रविवेकमात्ने क्लेशप्रद्यणाय भजरव मार्ग ॥८६॥ 
ये मद़लमय योगाजुकूप़ विजन धन चारों ओर फले हुए हैं। 
शरीर को एकान्त में करके माग (उचित उपाय) का सेवन करो । ॥56| 
छ३--पा० “उनुवर्स्या:! ? 
८४--विकारदेती सति विक्रियस्ते 
येपां न चेतांसि त एवं घोरा:?--काजलिदास | 
८६--पा० 'प्रविवेकमादो! ? देखिये सौ० 'चोगद ४१ । 
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कोण्टिन्यनन्द्कृसिलानिस्द्धारितष्योपसेनो विमलो5थ राध$ । 
बाध्पोत्तरो धोतकिमोहराजो कात्यायनद्र्यपिलिन्द्वत्खा: ॥८णी 
कौणिडन्य, नन्‍द, कृमिल, अनिरुद्ध, तिब्य, उपसेन, विमल, राध, 
ट बाष्प, उत्तर, घोतकि, मोहराज, कास्यायन, द्वग्य, पिलिन्द्वत्स, ॥८७॥ 


भद्दालिभद्रायणसपंदाससुभूतिगोद्त्तसुजातवत्सा: ) 
सप्रामजिज्धद जिदश्वजिश्व श्रोणम्य शोनश्व स कोटिकणः ॥घंटा 
भद्दालि, भद्गायण, सपदास, सुभूति, गोदत्त, सुजात, वत्स, संग्राम" 
बित्‌, भद्नजित्‌, अश्वजितव्‌, श्रोण, शोण, कोटिकर्ण , ॥|रुण।। 
क्षेमाज्षितो नन्दकनन्दसमाता वुपालिवागीशयशोयशोदा: । 
महाहयो वल्कलिराष्ट्रपाली सुद्शनस्वागतमेधिकाश्व ॥८६) 
क्षेम्रा, अजित, नन्‍्दुक, नन्‍दमाता, (महाप्रजापती गौतमी), उपालि, 
वागोश, यश, यशोद, महाह्वय (सदानाम), वरकलि, राष्ट्रपाल, सुदशन, 
स्वागत, मेघिक, ॥८९॥ 
८९-डा० टासस 'क्षेमाजितो नन्दकनन्दसातातुपालि!० पाठ सुमाते 
हैं। डा० जोल्‍्स्टन 'नन्दकनन्दमाते” पा5 अच्छा समझते हैं झोर 
ननन्‍्दक-माता (-+ उत्तरा) तथा नन्द-माता झर्थ करते हैं । यदि दूसरे 
पादु के शुरू में पाउ-परिवर्तेव नहीं किया जाय तो छुपाल्ि? को 'उपालि? 
का विकृत रूप सससाना होगा । ,क्षम्राजितःः यदि किसी व्यक्ति का 
नाम समझा जाय तो इसमें सी पाठ-परिषर्तन करने की जरूरत नहीं 
होगी | डा० जोन्स्टन के अजुसार क्षेम्ता उत्तरा और सहाप्रजापती 
गोतसी तीन विख्यात सिक्षुणियाँ थीं और अश्वघोष ने इन तीनों का 
ही यहाँ उदलेख किया है। 
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धनिश्षिप्तोत्साहो यदि खनति गां घारि लभते। 
प्रसक्त' व्यामथ्नन्‌ ज्वलनसरणिशभ्यां जनयति। 


प्रयुक्ता योगे तु भर वम्मुपल्भन्ते श्रमफलं 
द्वुतं नित्य यान्‍्त्यों गिरिमपि हि मिन्दन्ति सरितः ॥६णे। 


उत्साह खोये बिना एथ्वी को खोदनेवाल्ला मनुष्य जल ग्राप्त 
करता है, लकड़ियों को लगातार रगढ़नेवाज्ञा आदमी अप्नि उत्पन्न 
करता है, योगाभ्यासी पुरुष अवश्य अपने परिश्रम का फत् प्राप्त करते हैं 
और निरन्तर द्वुतगति से बद्दनेवाली नदियाँ पवंत को भो फ़ोइती 
हैं। ॥९७॥ 
कृष्ठा गां परिपाल्य च श्रमशतैरभोति सस्यश्रिय॑ 
यत्नेन प्रवियाह्य सागरजल रत्नश्रिया क्रीडति । 
शत्र॒णामचधूय चीयमिषुभिभेड' क्ते नरेन्‍्द्रश्रिय॑ 
तद्गीये कुरु शान्तये विनियतं वीर्य हि स्घेद्धयः ॥६८ ५ 
सौन्दरनन्दे मद्ठाकाव्ये आयसत्यव्याख्यानो नाम षोडशः सगः । 
भूमि को जोतकर और थत्यन्त परिश्रमपृवक (खेत की) रखवादी 
न्कर सनुष्य उत्तम सस्य आाप्त करता है, प्रयत्रपुवंक समुद्र के जलन में 
-अविष्ट होकर वह उत्तम रत्न-राशि से क्रीड़ा करता है, तीरों से शत्रुओं के 
-डद्योग को निष्फत्ष कर वह राज-लत्षमी का उपभोग करता है। भतः 
शान्ति प्राप्त करने के ज्विए उद्योग करो; क्योंकि उद्योग में ही सब सस- 
+ह्यों का निवास है । ॥९८।॥ 
सौन्द्रननद महाकास्य में 'झाये-सत्य-म्पासख्यान? 
नामक षोडश सर्ग समाप्त | 


सप्तदश सगे 
अमृत फी प्राप्ति 


अश्रैवमादेशिततत्त्वमार्गा नन्द्स्तदा प्राप्तविमो क्षमागेः । 
सर्वेण सावेन गुरौ प्रशम्य क्लेशप्रद्ययाय पन॑ जगास ॥श। 
जब नन्द फो इस भकार तक्व-मार्ग का उपदेश किया गया ओर 
जब उसने सोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया तब सर्वभाव से गुरुको प्रयाम 
कर वह जंगल चला गया | ॥१| 
तत्रावकाशं म्रदुनी लशष्पं दद्श शान्‍्तं तरुषण्डवन्तं। 
निःशब्दया निम्नगयोपगूह बैज्यनीलोदकया चहन्त्या ॥२॥ 
वहाँ कोमल और श्यासल दूब से आच्छादित तथा चुरछों से युक्त एक 
शास्त स्थान देखा, जो चैदूय॑ के समान नीले जल वाली, चुपचाप बह्वती 
नदी से आलिद्वित हो रद्दा था | ॥२॥| 
स पादयोस्तत्र विधाय शौचं झुचो शिवे श्रीमति वृक्षमूले । 
मोक्षाय चद्धदा व्यवघायकक्षां पयक्ुमझ्ावहित ववन्ध हे 
घहाँ वद अपने पाँवों को धोकर सुन्दर पवित्र ओर सद्भ लमय दृक्ष-मूल 
में मोक्ष-प्राप्ति का निश्वय कर और पर्येक्ष आसन योघकर बेठ गया। पशे॥। 
ऋजुं समय प्रशिधाय कार्य काये स्मृति: चामिमु्खी विधाय । 
सर्वेन्द्रियास्यात्मनि संनिधाय स तत्न योगं॑ प्रयतः प्रपेदे ॥७॥ 
अपने समग्र ( ऊपरी ) शरीर को सोधा कर, स्मृति को शरीर में 
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अभिमुखी ( सलझ,केर्द्रित ) कर ओर सब इन्द्रियों को भपने में गिर 
कर, यह पतिन्नात्मा वहाँ योगारूढू हुआ। ॥४॥ 
तत: स तर्व॑ निखिल॑ चिकीष॑मक्षानुकूलांश् विधीश्िकीषन। 
ज्ञानेन लोक्येन शमेन चेव 'चचार चेत:परिक्मभूमो ॥५॥ 
तब वह सम्पूर्ण तत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा से और मोक्ष के 
अनुकूल उपायों को करने की इच्छा से ज्ञान ओर शान्ति के द्वारा चित 
की कम-भूमि में विचरण करने ज्ञगा | ॥|५॥ 
संघाय पेय प्रणिधाय चीय व्यपोष्य सक्ति परिगद्ष शर्क्ति। 
प्रशान्तचेता नियमस्थचेताः स्वस्थस्ततो5भूद्विषयेष्वनास्थ: ॥६॥ 
धेर्य की रक्षा कर, उद्योग का सहारा लेकर, आसक्ति का विनाश कर 
और शक्ति का संझ्रंद्द कर, वह शाम्तचित्त संयतचित्त भोर स्वस्थ 
( विकार-रद्वित ) द्ोकर विषयों से विरक्त हो गया । ॥९॥ 
आततप्तबुद्धेः प्रद्षितात्मनोडपि स्व+यरतभावादथ कामसंश्ना | 
पयोकुल्ल॑ तस्य मनश्वकार ग्राइट्सु विद्युजलमागतेव ॥०॥ 
यथ्पि उसकी बुद्धि मभखर थी भोर उसका आत्म-निश्चय इढ़ था, तो 
भी अ्रतिशय अम्यास के कारण कास-भावना (काम-वासना) ने उसके सन 
को व्याकुल कर दिया, जसे वर्षा ऋतु में बिजली आकर पानी को क्षुग्ध 
कर देती है । ॥|७॥ 
स पर्यवस्थानमवेत्य स्यश्विक्षेप तां घमविधातकर्त्री | 
प्रियामपि क्रोधपरीतचेता __प्रियास्पि क्रोधपरीतचेता नारीमिवोदुत्तमुणां मनस्‍्वी |! _ मनसस्‍्वी ॥5॥ 
५--' द्वोक्‍्येन ? पाठ अनिश्चित है । इसके स्थान में 'डज्लेन' 
हो सकता है । रु 
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इस विपरीत मानसिक झवस्था को समझकर उसने धर्म में बाधा 
इालतेवाली उस फाम-भावना को दूर हटाया, जसे मनसस्‍्वी व्यक्ति क्रद्ध 
होकर सदाचार से ध्युत् हुईं प्यारी स्त्री को भी त्याग देता है।॥पा 
आरब्धदीयेस्य मनःशमाय भूयस्तु तस्याकुशलो वितकः। 
व्याधिप्रणाशाय निविष्टबुद्धरुपद्रवो घोर इवाजगास ॥६॥ 
सानसिक शान्ति के लिए उद्योग आरम्भ करने पर उसके मन में 
पुनः अकुशल वितक (चछुरे विचार) का उदय हुआ, जेसे रोग-विनाश के 
लिए निश्चय किये हुए के ऊपर घोर संकट ञआावे 4 ॥९॥ 
स तदह्दिधाताय निमित्तमन्यद्योगानुकूलं कुशल पेदे | 
' आतायनं क्षीणबलो बलस्थ॑ निरस्यसानो बलिनारिणेव ॥१०॥ 
उस ( वितर्क ) के विनाश के लिए उसने योग के अनुकूल दूसरे 
कुशल निमित्त का सहारा लिया, जैसे बलवान शत्रु से पराजित होता 
हुआ सनुष्य अपनी शक्ति के क्षोण द्ोने पर पोढ़ितों को झश्चय देनेवाक्ते 
किसी शक्तिशात्ती सनुष्य की शरण में जाता हे।॥१०॥। 
पुरं विधायानुविधाय दण्ड मिन्नाणि संग्रह्य रिपून्विगृह्म । 
राजा यथाप्रोति दि गामपूर्वा नीतिसेमुक्षोरपि सैब योगे ॥९१॥ 
राजा जेसे नगर का विर्माणु कर. दण्ड का विधान कर, मित्रों का 
सम्रह् कर ओर शबत्रुप्रों का निम्रद कर अपूर्व भूमि को प्राप्त करता है 
उसी प्रकार सुक्ति चाहनेवाज्ञा सी योग-विधि में उसी नीति का अवल- 
सबने करता है | ॥११॥ 
विप्तोक्षकामस्य हि योगिनोडपि मनः पुरं ज्ञानविधिगश्व दण्ड: । 
गुणाम्व मित्रास्यरयश्व दोषा भूमिविमुक्तियतते यदर्थ ॥१२॥ 
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- मोक्ष चाहनेवाले योगी का मन नगर है, ज्ञान-विधि दर्द हे 
स्यवस्था है, सदगुण मिन्न हैं, दोप शशप्नु हैं और मुक्ति वह मूमि रे 
जिसके लिए कि वद्द यल करता है ।॥१२॥ 

स दुःखजालान्मद्दतो मुमुच्तुर्विमोक्षमाग घिगमे विवित्तु:। 

पन्‍्थानमार्य परम॑ दिहच्तु; शर्म ययो किंचिदुपात्तचक्तुः ॥११॥ 

महा-दु ख-जाल से मुक्त होने की इच्छा से, मोक्ष-मार्ग में प्रविष्ट 
होने की इच्छा से और उत्तम आये मार्ग का दुर्शंन करने की इच्छा प्र 
चह ज्ञान-लाभ करके शान्ति को प्राप्त हुआ । ॥१ शा 

यः स्याश्निकेतस्तमसोडनिकेत: श्रुत्वापि तत्त्व॑ स भवेश््रमत्त । 

यस्माचु सोक्षाय स पात्रभूतस्तरप्ान्मनः स्वात्मनि संजहार ॥१४॥ 

जो ग्रह-विद्ीन भिछठ भ््ाान का घर ढडोगा वह तर्व को सुनेकर 
भी असावधान द्वी रहेगा । किस्तु वह तो मोक्ष का पान्न हो गया था, 
इसलिए उसने अपने मन का अपने में ही संहार ( विनाश, निम्मद्द ) 
कर लिया | |]१४॥ 

संभारतः प्रत्ययतः रवभावादास्वादतो दोषचिशेषतश् । 

अथात्मवा झिश्सरणात्मतम्व धर्मेषु चक्र विधिवत्परीक्षां ॥१५॥ 

, तब मुक्तिसाग में लगे हुए उस ,संयतात्मा ने सभार पत्यय 
( कारण ) स्वभाव आस्वाद और दोपष-विशेष की दृष्टि से धर्मा (पदार्थों) 
की विधिवत परीक्षा की । ॥२५॥ 

स रूपियं ऋष्समरूपिण व सार दिख्छुविचिकाय कार्य । 

अथाशुचि दुःखमनित्यमस्व॑ निरात्मक॑ चेव विकाय कार्य ॥१६॥ 





७--पा० '“निःसरयात्मकश्च? । 
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उसने रूपवान्‌ और अरूपवान्‌ सम्पूं सार देखने को इच्छा से 
शरीर का विश्लेषण किया ओर इसको अपविन्न दुःखसय अनित्य घूल्य 
और झनात्म समझा | ॥१३॥ 
अनित्यतस्तत्र हि शुन्यतश्च निरात्मतो दुःखत एव चापि। 
सा्गप्रवेकेण स लोकिकेन क्लशद्रुम॑ संचलयांचकार ॥१७॥ 
शरीर को अनित्य शूल्य अनात्म और दुःखमय देखकर उसने 
क्ोकिक उच्म मार्ग द्वारा क्लशों के वृक्ष को द्विल्ा दिया । ॥$छा॥ 
यरमादभूत्वा भपतीद्ध सर्वे भूर्वा च भूयो न भवत्यवश्यं । 
सहेतुक॑ च क्षयिद्देतुमच्च॒ तस्मादनित्यं जगद्त्यविन्दत्‌ ॥१८॥ 
क्योंकि इस ससार में अवश्य ही जो पहत्ते नहीं था वह द्वोता है 
भोर जो हुआ दे वह फिर अभाव को भाप्त दोता है ओर सब कुछ हेत- 
युक्त है ओर यह हेतु ( कारण ) विनाशचान्‌ है, इसलिए उसने जगव्‌ 
को अनित्य समझता । ॥१८ा॥ 
यतः प्रसृतस्य च कर्मयोगः प्रसज्यत्ते बन्धविघातद्देतुः । 
दुश्खप्रतीकारविधो सुखाखुये ततो भव॑ दुःखमिति व्यपश्यत्त ॥१६॥ 
क्योंकि जिसका जन्म होता है वह वध-बन्धन के हेतुरूप कर्मो' के 
सम्पक में निरन्तर रहता हे झोर क्योंकि दु ख-प्रतीकार के उपाय को 
ही सुख समझ लिया जाता है, इसलिए उसने संसार को दुःखमय 
देखा । ॥१६॥ 
यतश्व संसक्रारणत विविक्त' न कारक: कश्वन बेदको वा। 
सामग्रूयत संभवत्ति अवृत्तिः शून्य॑ ततो लोकमि् ददश ॥२०ण। 
२०--चिदुकः का दूसरा अथे होगा सुख-दु ख अनुभव करनेवाला | 
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क्योंकि ध्यक्ति सस्‍्कारों का बना हुआ है, कर्ताया श्ाता कोई नहों 
है और क्योंझ्लि ( हेतु-प्रत्य्यों की ) सामग्री से प्रवृत्ति होतो है इसबिए 
उसने इस खंसार को शुन्य समझा | ॥२०॥ 
यरमानिरीहं जगदस्वतन्त्र॑ नैश्वयमेक: कुछते क्रियासु | 
तत्तोपप्रतीत्य प्रभवन्ति भावा निरात्मकं तेन विवेद लोक ॥२१॥ 
क्योंकि संसार निरीह और परतन्त्र है, कार्यों' का कोई ईश्वर नहीं 
है, और क्योंकि "कारण के झाश्रय से ही सब को उत्पत्ति होती है, इस- 
#क्षिए उसने संसार को अनात्म समझता | ॥२१॥ 
ततः स॒ वात व्यजनादि्वोष्णे काष्ठाशतं निर्मथनादिवाशि'। 
अल्तःक्षितिस्थं खननादिवाम्भो लोकोत्तरं वत्म दुरापमाप॥२२॥ 
जेखे कोई गर्सी में व्यजन डुज्ञाकर हवा निकाले, या काठ में रहने 
'चाली अप्नि को रगढ़कर निकाले या पृथ्वी के भीतर से पानी खोद 
निकाले, वेसे दी उसने ( उद्योगपूर्वंक ) अ्कोकिक दुलंभ मार्ग प्राप्त 
किया । ॥रजा रे 
सज्ज्ञानचापः सृतिवम वद्धृवा विशुद्धशीलब्रतवाहनस्थः। 
क्लेशारिभिश्चित्तरणाजिरस्थैः साध युयुत्छुविजयाय तस्थों ॥२३॥ 
सच्चा शानरूपी धनुष लेकर, स्म्टतिरूपी कवच पहनकर भर विश्वुद 
शोलनतरूपी वाहन पर आरूढ़ ह्वोकर वह्द चित्त के रणाइन में स्थित 
क्लशरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध करने को इच्छा से विजय प्राप्त करने के 
पलिपए खड़ा हुआ | ॥२३॥ 
ततः स बोध्यन्न शितात्तशरत्र: सम्यक्प्रधानोत्तमवाइनस्थः । 
मार्गोज्ञमातह्ववता वलेन शनेः शने; क्लेशचमूं जगादे ॥२४॥ 
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तब ( सात ) बोधि-अहरूपी तेज शस्त्र लेकर, सम्पक्‌ उद्योगरूपी 
चाहन पर सवार होकर, ( श्रार्य अष्टाह्विक ) सार्ग के ( आठ ) अद्गरूपी 
हाथियों की सेना के साथ उसने धौरे धौरे क्ल्लेशों को सेना में प्रवेश 
किया । ॥२श। 


स स्मृत्युपस्थानमयैः प्र॒ष॒त्कैः शत्र्स्विपय्यासमयाल्‌ क्षणेन । 
दुःखध्य देतृश्तुरथतुर्मिः खैः स्व प्रचारायतनेददार ॥२५॥ 
उसने चार स्मृति-उपस्थानरूपी तोरों से, जो अपने अपने क्षत्र में 
वचज्त रहे थे, दुःख के कारण-स्वरूप चार सिथ्याज्ञानरूपो शन्रुन्नों को 
झण भर में विदी्ण कर डाला 4 ॥२५॥। 
आयेबेलैः पद्धमिरेव पद्च चेतःखिलान्यप्रतिमेबंसस्ध । 
मिथ्याह्षनागांख तथाइनागैर्विनिदृघादाष्टमिरेव सोउशो ॥२६॥ 
उसने घझनुपस पोंच आये बर्लों के द्वारा पाँच मानसिक खि्लों 
( कील्ों, चाधाओं ) को तोड़ डाला ओर ( झार्य सा के ) आठ प्क्न- 
रूपी हाथियों द्वारा आठ सिथ्या अद्जरूपी हाथियों को दूर भगाया। ॥२४॥ 
२४--बोषि-अद्ग ८ स्खूति, धर्म, वीय॑ प्रीति, पश्नव्धि, समाधि, उपेक्षा । 
२५--स्हति-ड एस्थान ८ कायानुपश्यना, चेदुनानुपश्यना,  चित्तानुप- 
श्यवा, धर्मानुपश्यता। शरीर श्र वित्त की वर्तमान अवस्था 
को जानना ओर उसके प्रति जागरूक रहना। विशेष के लिए 
देखिये स्िपहान सुत्त | 
२६-पत्च बच्चन ८ श्रद्धा, वीये, स्टृति, समाधि और प्रज्ञा] पाँच चेत-« 
खिल के लिए देखिये समीति प्रियाय सुत्त ( द्ीघ निदकृप्य ) 
तथा चेतोखिद सुत्तत्त ( सज्किस निकाय )। 
आये साय के आठ अज्ञ >सम्यक इष्टि, सम्यक् वाणी आदि । 
सिध्या सास के आठ अज् - सिथ्या इस्टि, ेृ सिथ्या चाणी आदि। 
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धथात्मरृष्टि' सकलां विधूय चतु्ष सत्येष्वकर्थकथ: सन्‌ । 
विशुद्धशी लप्नतदृष्टधर्मा धमस्थ पूर्वा फलभूमिमाप ॥२ण। 
तब परारमे-दंष्टि को सरवधो उेन्‍्सूलित करे, और संत्यों के विषय में . 
संशय-रद्दित द्वोकर श्रोर विशुद्ध शील-श्रत के द्वारा धम का दुशन कर 
उसने धस की प्रथम फल्-सूमि को आप्त किया । ॥२०॥ 
से दशनादायचतुष्टवस्य के शैकदेशस्य च विग्रयोगात्‌ । 
प्रत्योत्मिकाधापि विशेषज्ञाभासत्यक्षतो ज्ञानिसुखेस्य चैव ॥२८॥ 
उसने आधे-चतुष्टय का दुर्शन किया, कल्नेशों के एक अंश का 
परित्याग किया आध्यात्मिक ्ञाभ प्राप्त किया और ज्ञानियों को होने 
वाले सुख का साक्षात्कार किया । ॥२८॥ 
दाल्यांत्रसादस्य घूते: स्थिरस्वास्सस्येष्वसंमूहतया चतुष । 
शीलस्य चाच्छिद्रतयोत्तमस्य निःसशयो घमविधो बभूष ॥२६॥ 
उसकी अद्धा ईंढ़ हुई, ध॑ति स्थिर हुई, चार सर्रंयों के बोरे में उसका 
अज्ञान दूर हुआ, उसका उत्तम शील छिद्व*रहित हुआ; अत वेद धर्मा- 
चरण में सशय-रहित 'हुआ । ॥२९॥ 
कुंदष्टिजालेन स॒विप्रयुक्ती लोक तंथाभूतमंवेक्षमारं: । 
ज्ञानाश्रयां प्रीतिमुपोजगाम भूयः प्रसाद॑ च शुरावियाय ॥३०॥ 
कुदषष्टियों के जाल से मुक्त होकर, लोक को वास्तविक अवस्था में 
देखता हुआ घद्द ज्ञान के आश्रय से होने वाली प्रीति ( सुख ) को प्राप्त 
हुआ और गुरु के अति उसकी श्रद्धा बढ़ गई । ॥३०॥ 
२७--प्रथम फल स्रोत आपत्ति, निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ होना । 
सौन संयोजनों के क्षीण दोने से प्रथम फल्न की आध्ि डोती दे। 
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यो दि प्रवृत्ति नियतासजेति नेवान्यद्देतोरिदट नाप्यहेतोः । 
प्रतीत्य तत्तर्पमबैति तत्तत्प नेष्ठिक॑ पश्यति घर्ममाय ॥३१॥ 
प्रवृत्ति का नियसन ( व्यवस्था ) किली दूसरे ( मिध्या ) कारण से 
या विना कारण के ही नहीं होता, किंतु ( उचित ) कारण के श्ाश्रय से 
ही सब कुछ होता है, ऐसा जो सममता है वद्द नेष्ठिक आये धर्म को 
देखता है। ॥३१॥ 
शान्‍्तं शिव निर्जेरसं विराग निःश्रेयसं पश्यति यश्व घस । 
तस्योपदेष्ट/रमथायवर्य स प्रेक्षते बुद्धमचाप्तचक्ु:॥३२॥ > 
जो शान्त मद॒लसथ जरा-रद्वित राग-रहित और परम कल्याण-कारी 
घर्म को तथा उसके उपदेश करनेवाले आर्य-्रेष्ठ को देखता है, चद्ठ ज्ञान 
प्राप्त करता दे और घुद्ध को देखता है । ॥१२॥ 
यथोपदेशेन शिवेन मुक्तो रोगादरोगो मिषजं कृतज्ञः | 
अनुस्मरन्पश्यति चित्तदष्दया मैत्या च शास्त्रज्कया च॒ तुष्टः ॥३३॥ 
जिस प्रकार ( वैथ के ) सत्परामश से रोग-सुक्त हुआ रवस्थ मलुष्य 
पेद्य के प्रति फृतज्ञ दोकर उसको स्मरण करता हुआा अ्रपनी चित्त-दृष्टि 
से देखता है और उसकी मेत्री एवं शास्त्र-श्ञान से सत्तुष्ड होता है, ॥३३॥ 
आरयेण मार्गए तथेव मुक्तस्तथागत तत्त्वविदायतत्त्व: | 
अनुस्मरन्‍्पश्यति कायसाक्षी मैत्या च सर्वेज्ञतया च तुष्टः॥३४॥ 
उसी भकार आये सार्ग से चलकर सुक्त हुआ तख्ज्ञानी आर्य-तत्त्त 





,३४--काय-साक्षी # कायेन साक्षास्करणातः--अमिघमे कोश छःश३ । 
'काया से ही परम रूस्य का साक्षात्कार करता है?-- मम्सिमि 
निकाय, कीटगिरि सूत्र, एष्ठ रेण८ ! 
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पाला काय-साक्षी ( काया से ही परम सत्य का साक्षात्कार करनेवाढ्ा) 
तथागत को स्मरण करता छुआ ( अपनी चित्त-दृष्टि से ) देखता है भोः 
उनकी मत्री एवं सर्वज्षतरा से सतुप्ट होता है। ॥६श॥ 
स॒ नाशकैद ष्टिंगतैर्विमुक्तः पयन्तमात्नोक्य पुनर्भवस्य । 
भक्त वा घृणा क्लेशविजुम्भितेषु सत्योने तत्रास न दुरगतिस्य:॥श॥ 
विनाशक दिचारों ( धारणाओं ) से मुक्त होकर, पुनंजन्म का 
अ्रत्त देखकर भर कलेशों से घणा करके वह रूत्यु या' दुर्गति से भय- 
भीत नहीं हुआ । ॥३५॥ 
त्वकूल्रायुमेदोरुधिरास्थिमांसकेशा दि नामेध्यगरोन पूर्ण । 
ततः स काय समवेक्षमाणः सार विचिन्त्याण्वपि नोपलेभे ॥३६॥ 
उसने त्वचा , स्तायु; चर्बी, रुघिर, हड्डी, मांस, केश आदि अभ्रपवित्र 
चस्तुओं से भरे हुए शरीर को अच्छी तरह देखा और विन्तन करने 
पर थोड़ा सा सी सार उसमें नद्दीं पाया | ॥३६॥ 
स॒ कामरागप्नतिघो स्थिरात्मा तेनेव योगेन तनू चकार | 
कृत्वा सहोरस्कतनुस्तनू तो प्राप द्वितीय फलमार्यघमे ॥१७॥ 
उस स्थिरात्मा ने योग द्वारा कासराय ( काम-इच्छा ) ओर प्रतिष 
( प्रतिद्दिसा ) को क्षीण किया और इन दोनों को क्षीण करके उस 
विशाल वक्षस्थल वालेने आय॑ घर्मं का दूसरा फल पाया | ॥१०॥। 
स लोभचाप॑ परिकल्पबाणं राग॑ महापेरिणमल्पशेष । 
कायस्वभादाधिगतैबिभेद योगायुधारत्रेरशुभाप्षत्के ॥ ३८॥ 
३७--टवितीय फल “ सक्ृदायामि-फल | उस लोक से दुःख का भन्‍्त 
करने के लिए एक ही बार लौटनेवाले को सक्ृदायामी कहते 
हैं । तीन सयोजनों को क्षीय करके राग-द्वं पन्मोद्द को क्षीण 
करनेवाल्ा सक्ृदागामी द्वोता है | 
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उसने ल्लोसरूपी धलुुषवाले सक्वरपरूपी तोरचाले अल्पावशिष्ट राग- 
नासक सहाशन्नु को शरीर के स्वभाव ( पर चिल्तन करने ) से आछत हुए 
अशुभ-भावना रूपी तीरों तथा योगिक घस्त्र-शस्तो से विदीण 
किया ॥॥१८॥ 
हेषायुधं क्रोघषविकीणबाणं व्यापादमस्त:पसर्च सपत्न। 
मैत्रीपप्कैधच तितूण॒संस्थेः क्षमाधलुर्श्या विखतेजधान ॥रेध। 
हुष रूपी शस्रवाले, क्रोधरूपी बिखरे बाण याले ज्यापाद ( द्रोष्, 
प्रतिहिंत्ता ) नामक भीतरी शत्रु को छतिख्पी तरकस में रहनेवाले 
तथा क्षमारूपी घनुष की प्रत्यज्ञा से छूटनेवाले मैन्नीरूपी तीरों से मार 
डाला | हशरेणा 
मूनचान्यथ त्रीण्यशुभस्य वीरस्जिमिविमोक्षायतनेश्रकत । 
चमूमुखस्थान्ध्ृतकामु कांस्त्रीनरीनिवारिस्त्रिभिरायसाग्रे+ ॥8णा 
उस चीर ने तीन अकुशल--सूर्लों ( लोभ द्वोष मोह ) को ठीन 
विप्ोक्ष-आयतरनों ( विमोक्ष-सुर्खो ) से काट डाला, जैसे कोई शत्रु 
सेना के अग्रभाग में धलुष लेकर ख़े हुए तोन शन्लुओं को तीन छोहाग्र 
तौरों से काट डाले । ॥४०॥ 
स कामधातोः ससतिक्रमाय पाष्णिग्रहांस्तानभिभूय शरत्रूच । 
योगादूनागाविफल ्रषय दवारीव निर्वाणपस वर 
४०--विसोक्ष-सुख तो हैं--शुल्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित 
( झ७ को० ८ । २५ ठथा चुद्धचर्या, पाराजिका 8, एृष्ठ ३२१) 
४१- अवागासि-फल्त तीसरा फल है। यह भाप्त होने पर उस लोक 
से लौटना नहीं पढ़ता है । 
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कास-घातु का अतिक्रमण करने के लिए पीछे से आक्रमण करे 
चाले उन शत्रुओ्लों को जीतकर, योग द्वारा अनागामि-फल प्राप्त कर, पह 
सानो निर्वाण-नगर के ( प्रवेश- ) द्वार पर खड़ा हुआ । ॥४१॥ 


कार्मेचिंविक्त मलनैश् धर्मेवितकंवच्चापि विचारचच्च | 
घिवेकज प्रीतिसुखो पपन्च' ध्यान तत: स प्रथम प्रपेदे ॥ 2२॥ 
तब बह कार्मो ( काम-वासनाओं ) से रहित, अक्ुशल धर्मों से 
रहित, वितर्क-युक्त, विचार-युक्त, वितक से उत्पन्न तथा श्रीति व सुख पे 
युक्त अथम ध्यान को आघ हुआ । ॥४रा 
कासाभिदादेन स विप्रमुक्तो हवादं पर ध्यानसुखादवार | 
सुख॑ विगाह्याप्स्िव घसंखिन्नः प्राप्येच चाथ विपुल्न दरिद्रः ॥४३॥ 
कामाभक्‍ि के दाह से मुक्त द्वोकर उसने ध्यान-सुख से ( होनेवाला ) 
परम-आनन्द प्राप्त किया, जैसे कि गर्मी से पीढ़ित मनुष्य जक्ष में खुश 
पूर्वक अवयाइन करके या दरिद्द सनुष्य विपुल सरएत्ति पाकर श्रत्यस्त 
आनन्दित होता है | ॥४५॥ 
तत्रापि तद्धसंगतान्दितकोन्‌ गुणागुणे च प्रस्ततान्विचारान्‌ | 
बुद्धवा सनःक्षीमजरानशान्तांस्तद्ििप्रयोगाय स्ति चकार ॥४४॥ 
चहाँ भी उन (दिविध) घमो के सम्बन्ध में दोने वाले वितरक भोर 
उनके सम्बन्ध में उठे हुए विचार सनको छुब्ध करनेवाले और अशान्ति- 
प्रद हैं, ऐसा समझकर उसने उनका नाश करने के लिए निश्चय 
किया । ॥8श॥। 
क्षो|स॑ प्रकुवेन्ति यथोमयों हिं घोरप्रसन्‍्नास्वुरहस्य सिन्‍्धो* ! 
एकाप्रमूतस्य तथोमिमूताश्रि चाम्मलः क्षोमकरा वित्त ॥8५)॥ 
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जिस प्रकार शाल्त और निर्मत जलवाक़ी नदी तरड्ों (के उठने) से 
चउतध होती है , उसी प्रकार एकाग्रता को प्राप्त चित्तरपी जल वितक 
रूपो तरंगों ( के उठने ) से छब्घ होता है । ॥४५॥ 
खि्नस्य सुप्तस्य च नि त्तत्य बाधं यथा संजनयब्ति शब्दा:। 
अध्यात्ममैकाग्रूयमुपागतस्य भचन्ति बाधाय वथा वितर्का: ॥४६।॥ 
जिस प्रकार थकक्र सुखपू्वंक सोये हुए मनुष्य को शहव्दों से बाघा 
होती है, उसी प्रकार जिसने शआ्राध्यात्मिक ( सीतरी ) एकाग्रता प्राष् 
कर ज्ञो है उसको वितको से बाधा होती है। ॥४६॥ 
शअ्रथावितर्क क्रशो5विचारमेकाग्रभावान्सनसः प्रसलन॑ । 
समाधिजं प्रीतिसुख हितीय॑ ध्यान तदाध्यात्मशिव स दध्यो ॥४७॥ 
तब चह क्रमश+ वितक-रहित, विचार-रहित, सानसिक एकाग्रता 
के कारण शान्त, समाधि से उत्पत्न, प्रीति व सुख से युक्त, तथा शआाध्या- 
र्म्रिक कश्याणवाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुआ | ॥४ण॥। 
तदूध्यानमागस्य च॒ ब्ित्तमौन॑ लेसे परां प्रीतिमलब्धपूवों । 
प्रीतो तु तत्रापि स दोषदर्शी यथा वितर्केष्वभवत्तयैद ॥४८॥ 
तब मानसिक मौनवाले उस ध्यान ( अवस्था ) में थाम्र उसने 
उत्तम और अपूर्व औति पाई, किन्तु उसने उस प्रीति में भी दोष देखा 
जैसे कि वितकों' में ( दोष ) देखा था । ॥४८॥ 
प्रीत्ति: परा चस्तुनि यन्न यस्य विपययात्तस्य हि तत्न दुःख । 
प्रीताचत्तः प्रेक्ष्य स तत्न दोषान्प्रीचिक्षये योगमुपास्रोह ॥४६॥ 
क्योंकि जिसको जिस किसी वस्तु में बड़ी प्रीति द्ोती है उसको उस 
( प्रिय ) वस्तु के विपयेय ( विनाश, विपरीत ) होने पर उसमें दुख 
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होता है; इसलिए प्रीति में दोष देखकर प्रीति का विनाश करने के किए 
चह्द योगारूढ़ हुआ । ॥४९॥ 
प्रीतेचिरागात्सुखमायजुष्टं कायेन विन्दन्‍नथ संप्रजानन्‌ । 
उपेक्षझः स स्वृतिमान्व्यद्ार्षीदृध्यान॑ तृतीयं अतिलभ्य घीः ॥१० 
प्रीति से वैराग्य होने पर, शरीर से आय-जन-सेवित (झआार्योचित) 
सुख का अनुभव करता हुआ, ज्ञान ( होश ) उपेक्षा ओर स्मृति, 
( सावधानी, जागरूकता ) से युक्त द्वो, तृतीय ध्यान को प्राप्त दो। 
वह धेयपूर्वक घिद्दार करने जगा | ॥५०॥ 
यरमात्परं तत्न सुख सुखेभ्यरततः पर नारित सुखप्रवृत्ति: । 
तस्मादूबभाषे शुभकृत्खभूमिं परापरक्ष: परमेति मैत्या ॥५१॥ 
क्योंकि उस अवस्था में होनेवाला सुख सब सु्खों से उत्तम है भोर 
उसके बाद खुख का अवाद्द (सातत्य) नहीं रद्दता है, इसज्िए उस परापरक्ष 
( उत्तम ओर निक्ृष्ट अवस्था को जाननेवाले ) ने संत्री के कारण उस 
उत्तम अवस्था को शुभकृत्स्न ( -देवों की ) भूमि समझता | ॥५१॥ 
ध्यानेठफि तन्नाथ ददशे दोष मेने पर शाब्तमनिश्षमेव । 
आमोगतो5पीझ्यति सम तस्य चित्तं प्रवृत्त सुखमित्यजस्न ॥९॥ 
उसने उस ध्यान में भी दोष देखा और उत्तम अवस्था को शास्त 
और निर्विकार समझा । परिपूर्ण होने पर भी वह भजुभूत ( श्रौष्ठ ) 
सुख उसके चित्त में विकार ( अस्थिरता ) पेंदा करने जगा 
५१--तृतीय ध्यान त्रियुमिक है ओर इसकी अ्रन्तिम भूमि शुभइस्सत 
“भूमि हे--अभ्िघर्म कोश ३। २। 
७५२--आभोग* परिपूर्णता--अमरकोष । 
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यत्रेज्ञित स्पन्द्तिमस्ति तन्न यत्रास्ति च स्पन्द्तिसस्ति ठुःखं । 
यरप्ाद्तस्तत्सुखमिद्धकत्वात्प्रशान्तिकामा यतयस्‍त्यजन्ति ॥५३॥ 
क्योंकि जहाँ विकार ( अस्थिरता ) है वहाँ कम्पन है और जहाँ 
कम्पन है वहाँ दु ख है, इसलिए शान्ति चाहनेवाले यति ( साधक, 
तपस्वी ) उस सुख को विकारवान्‌ सममकर छोड़ देते हैं। ॥५३॥ 
शथ प्रह्मयणात्सुखदुःखयोश्व मनोदिकारस्य च पूथमेव । 
दृष्यावुपेक्षास्थृतिम हिशुद्ध ध्यान तथादुःखसुख चतुर्थ ॥५४॥ 
तब सुख दुःख का परित्याग कर और मनोविकार (-सौमनस्य- 
दोस॑नस्थ ) का तो पहले ही परित्याग करके वद्द दु ख-सुख से रहित 
उपेक्षा व स्मृति से युक्त विशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुआ | ॥५छ॥ 
यरमात्तु तर्मिन्न सुख न दुःख॑ ज्ञानं च तन्नारित तदथचारि । 
तस्मादुपेक्षास्पृतिपारिशुद्धिनिरुच्यते ध्यानविधो चतुर्थ ॥ण्णा। 
क्योंकि उस ( ध्यान ) में न सुख है न छुःख है और है उसके 
लच्य का साधक ज्ञान; इसलिए चतुथथे ध्यान-विधि में स्द्॒ति ओर 
उपेक्षा के द्वारा शुद्धि होती है, ऐसा निश्चयपूर्वक कह्दा जाता है | ॥५५॥ 
ध्यान॑ स निश्रित्य तत्त्खतुर्थमहत्वलासाय मति चकार । 
संधाय मैत्रं बलवन्तमाय राजेव देशानजितान्‌ जिगीषुः ॥५६॥ 
तब चतुर्थ ध्यान का श्राश्नय लेकर उसने भहेत्त (++जीवम्सुक्ति ) 
प्राप्त करने का निश्चय किया, जेसे राजा बलदान्‌ आर्य मित्र से सन्धि 
करके नहीं जीते हुए देशों को जीतना चाहता है । ॥५६॥ 
चिच्छेद्‌ कार्त्स्येन तत: स पद्न प्रज्ञासिला सावनयेरितेन । 
“प्चेगमा न्युत्तमबन्धनानि सयोजनान्युत्तमवन्धनानि ॥५७ 


२५० सोन्द्रनन्द 


तब उसने भावना द्वारा सच्चालित अज्ञारूपी तब्वार से क्या 
के बाधक पाँच ऊध्वेगामी ( ऊध्व॑ंभागोय ) तथा कल्याण के बाधक पाप 
( अवस्भागीय ) सयोजनों ( बन्धर्नों ) को पूरा पूरा काट डाब्ा | ॥3४ . 
बोध्यड्ननागेरपि सप्तसि: स सप्तैव चित्तानुशयान्ममद । 
हीपानिदोपस्थितविप्रणाशान्‌ कालो ग्रहैः सप्तमिरेव सप्त ॥५८॥ 
उसने सात बोघधि--अन्लरूपी हाथियों द्वारा सात चित्त-अहुशर्यो 
( चित्त-मज्नों ) को रगड़ दिया, जसे काल सात मर्दों के द्वारा उपस्थित- 
विनाश ( जिनका चिनाश समीप आ गया हो ऐसे ) सात द्वीपों को 
नष्ट छर देता है। ॥५८॥ 
अभिद्वुमाज्याम्बुषु या हि बृत्तिः कबनन्‍्धवाय्वप्रिदिवाकराणां | 
दोषघु तां वृत्तिसियाय नन्‍्दो निर्यापणोत्पाटनदाहशोपे: ॥५६॥ 
श्रभ्ि वृक्ष घी और पानी के प्रति ( क्रशः ) जञ्र वायु भप्ि 
और सूर्य का जो आचरण ( कार्य ) होता है दोषों के प्रति नन्‍द ने 
अशमन उन्मूत्षन दहन और शोषण द्वारा वही आचरण किया | ॥५९॥ 
एति बितग त्रिभष॑ त्रिवीचमेकाम्भसं पद्चरय द्विकूल । 
द्िआहमष्टाइचता प्लदेन दुःखाणंव दुस्तग्मुत्ततार ॥६०॥ 
इस अकार दीन वेगवाले तौन मछुल्रियोवाले तीन तरक्ॉवाले एक 
जलवघाले पॉच वेगवाले दो वीरवाले और ढो हवाले दुस्तर दुःख- 
सागर को थआआठ अद्ञवाली नाव से पार किया | ॥६०॥ 
अहंचत्त्वमासाय स सत्कियाहों निरुत्सुकी निष्प्रणयो निराशः | 
विभीविशुर्वी तमदी विराग: स एव धृत्यान्य इवायमासे ॥६१॥ 
श्र प्राप्त कर वह पूज्य उत्सुकता स्नेह आशा भय शोक मंद 


सग १७ : अमृत फी प्राप्ति र५१ 


और राग से रहित होकर थैय के कारण दूसरा-जेसा दिखाई 
पढ़ा | ॥६ १॥| 
आतुग्र शारतुश्व तयानुशिष्य्या नब्द्स्ततः स्वेन च विक्रमेण । 
प्रशान्तचेताः परिपूर्णकार्यों घाणीमिसामत्मगतां जगाद ॥६श॥ 
भाई और उपदेशक के उस उपदेश से तथा अपने पराक्रम से जब 
उसका चिंस शान्त और कार्य पुरा हो गया तब अपने ही मन में 
उसने यों कह्ा४-- ॥६२॥ 


नमोस्तु तस्मै सुगताय येन हितैषिया से करुणात्मकेन । 
बहूनि दुःखान्यपवर्तितानि सुखानि भूयांस्युपसंहतानि ॥६३॥ 
भडन सुगत को प्रणाम करता हूँ, जिन हितैषी करूणात्मक ने 
मेरे झनेक दु,ख दूर किये और असीस सुख दिये । ॥६ श॥। 
अहं हानायेंण शरीरजेन ढुःखात्मके चत्मेनि कृष्यसाण: । 
निवर्तितस्तह्नचनाछुशेन दर्पान्वितो बाग इवाह्लुशेन ।६ै0॥ 
अनाय॑ शरीरज ५ काम ) द्वारा मैं ठुःखात्मक मार्ग में घलीश जा रहा 
था; कितु उनके वचनरूपी अठःकुश द्वारा मैं ऐसे लौटा लिया गया 
जसे अढ कुश द्वारा सत्त हाथी ल्लौटाया जाता है । ॥६ ४॥ 
तस्याज्ञया कारुशिकस्प शास्तुह्न विस्थमुलाब्य हि रागशल्यं | 
अग्ैव ताइत्सुमहत्खुखं से सचक्षये किंदत निवृ तस्य ६०५ ' 
उन कारुणिक शास्ता की आज्ञा से हृदय में रहनेवाले रागरूपी 
शल्य को निकालकर मैं आज ही ऐसा मद्दान्‌ सुख अडुभव कर 
रहा हूँ, फिर सब ( पदार्था" ) का क्षय होने के बाद निर्वाण होने पर 
कया कहना १॥१५॥! 


३५२ सोन्द्रनन्द्‌ 


निर्वाष्य कामा प्रिमई हि दोप्तं घृत्यस्वुना पावकमम्बुनेव । 
हद परं सांप्रतमागतो5स्मि शीत हद धर्म इवावतीरण!: ॥६$॥ 
जैसे जल्न से श्रश्मि को शान्त करते हैं वेसे ही घेयरूपी जब पे 
- अज्वजित कामाप्म को शान्त करके मैं सम्प्रति, गर्मो में शीत 
सरोवर में उतरे हुए के समान, शत्यन्त आह्ादित हो रहा 
हैं । ॥६६॥ 
नमे प्रियं किंचन नाग्रियं मे न मेडनुरोधो5रित कुत्तो विरोध: । , 
तयोरभावात्सु खिताइस्मि सूथो दविमातप्राभ्यामिव विप्रमुक्तः ॥६७॥ 
मुझे न कुछ भिय हैनअप्रिय, न अनुरोध ( चाह ) ,न विरोध। 
इन दोनों के अ्रभाव से में अब, सदी गर्मों (के प्रभाव ) से सुक्त हुए 
के समान; सुखी हूँ । |६७॥ 
सहाभयात्त्तेस मिवोपलक्य महावरोधादिव विप्रमोक्ष । 
मदाणवात्पारमिवाप्लवः सन्‍्मीमान्धकारादिव व प्रकाश ॥$८॥ 
महा-विपत्ति से कुशल्-क्षेम प्राप्त करनेवाले के समान, मद्दा-बर्धन 
से सुक्ति पानेवाले के समान, नाव के विना ही महासागर से पार पाने- 
वाले के समान, भोषण अन्धकार से ( निकलकर ) प्रकाश पानेवाले 
के समान, ॥६८॥ 
रोगादिवारोग्यमसह्यरूपादरणा दिवानुण्यमनत्तसंख्यात्‌ । 
हिषत्सकाशादिव चापयान दुमिक्षयोगाश्व यथा सुमिक्ष ॥६8॥ 
असह्य रोग से भारोग्य पानेवाले के समान, भ्रनन्‍्त-राशि ऋण से 
उऋण द्वोनेवाले के समान, शत्रु के समीप से भाग निकलनेवाल्े के 
समान और श्काक्ष से सुकान् में आनेवाले के समान, ॥६९॥ 


सर्ग १७; अमृत की भाप्ति २५३ 


तद॒त्परां शान्तिमुपागतो5हं. यस्यानुभावेल विनायकस्य । 
करोमि भूयः पुनरुक्तमस्मै नमो नमोउद्दोय तथागताय ॥७०। 
में जिन विनायक की कृपा से परम शाति को प्राप्त हुआ हूँ उन 
पूज्य तथायत को बार बार प्रणाम करता हूँ | ॥०णा 
येनाह गिरिमुपनीय रुकूमश्शन् 
स्वर ८ सवगवधूनिदशेनेन । 
कामात्मा त्रिदिवचरोभिरज्ञनामि- 
निष्कृष्टो युवतिमये कलो निमन्नाः ॥७१॥ 
जिन्होंने सुर कामासक्त तथा युवतिमय पाप में डूबे हुए को स्वयणे- 
शिखर पर्वत पर और स्थर्ग में ले जाकर शाखास्गी के इशन्त हारा 
तथा दिल्याज्ञनाओं ( अप्सराशों ) के हारा बाहर निकाला, ॥७१॥ 
तस्पान्च व्यलनपरादनथपड्ढा- 
दुल्कृष्य क्रसशिथिलः करीब पहुातू 
शान्तेडस्मिन्विरजसि बिज्वरे विशोके 
सद्धमें वितमसि नैछ्ठिके विमुत्तः ॥७२॥ 
ओर जिन्होंने सुम्ते उस विपत्ति-प्रद झनर्थरूपी पद्म से, जेसे थके 
हुए द्वाथी को कीचढ़ से; बाहर निकाष्टकर इस शांत निर्मल ताप-रहित 
शोक रहित तम-रदित नेष्ठिक सद्गस में छोड़ ( रख ) दिया, ॥छरा 
ते उन्दे परमलुकस्पक महषि 
मून्नांद प्रक्ृतिगुणज्ञमाशवज्ञ । 
सलबुद्धं दशबलिनं सिषक्प्रधानं 
त्रातार पुनरपि चास्मि संनततस्तं ।[७३।॥। 
मद्दाकाव्ये सोन्द्रनन्देइसुताधिगमोी नाम सप्तद्शः सर: । 


२५४ सोन्द्रनन्द : 


उन ( आणियों के ) प्रकृति गुय भौर आशय को जननेवाल एम 
दयालु मद्दर्षि बुद्द, दश-बल-घारी श्रेष्ठ चिक्िसक और श्राता को शिर 
नवाकर अ्रणाम फरता हैं । उन्हें फिर से अऋणाम करता हूँ । ॥७३॥ 
सोन्द्रनन्द मद्दाकाच्य में “असृत्त-प्रांति” 
नामक सप्तदुश सर्ग समाप्त । 


अष्टादश सगे 
आज्ञा-व्याकरण[ं 
अथ हद्विजो बाल इवाप्तवेद: क्षिप्रं वणिक्‌ प्राप्त इवाप्तलाभ:। 
जिला च राजन्य इवारिसेन्य नन्‍दः कताथों गुरुमभ्यगच्छत्‌ ॥१॥ 
तब जैसे द्विज-बालक वेदाध्ययन समाप्त करके, बनिया तुरंत 
छाभ उठाकर, क्षत्रिय ( राजा ) शत्रु-लेना को जीतकर ( अपने गुरू 
या उपदेशक के समीप ) पहुँचता है, वेसे ही नन्‍द ऋृतार्थ द्ोकर अपने 
गुरु के समीप गया |॥१॥ 
द्रंष्ट सुख ज्ञानसमाप्तिकाले गुरुद्दि शिष्यस्य गुरोश्व शिष्य: । 
परिं्रमस्ते सफलो मयीति यंतो दिरक्षास्य सुनो वभूव शा 
विद्या-ससाप्ति के समय शिष्य के लिए गुरु का दशन ओर गुरु के 
दिए शिष्य का दुशन आनन्द-दायक होता है । “आपने सेरे लिए ज्ञो 
परिश्रम किया वह सफल हुआ!” ऐसा सोचकर उसने सुनि का दर्शन 
करना चाहा ।॥ ॥शा। ५ ग | 
यतो हि येनाधिगतो विशेषस्तस्योचमां सोडद्वति कतुमिल्यां । 
आये: सरागोडपि कतज्ञभावास्रक्षीणमानः किम दी तरागः ।शे। 
क्योंकि जिसने जिससे विशेष ( जाम, ज्ञान ) भ्राप्त किया ड्ट उसको 
#श्राज्ञा - भरह त्व, परम घ्वान, उत्तम ज्ञान; व्याकररए नर कथन, उपदश, 
व्याख्या | 
३--पा० 'तस्थोत्तमाड | 


२५६ सोन्द्र ननद्‌ 


ऊतश भाव से ( अपने गुरु की ) पूजा करता है, फिर मानना 
ओर राग-रहित व्यक्ति का क्‍या कहना ? ॥श। 
यस्याथकामप्रभग हि भक्तिस्ततोउस्प सा तिप्ठति रूढमूना। 
घम्मोन्‍्वयो यरय तु भक्तिरागस्तस्य प्रसादों हृदयावगाढः ॥४॥ * 
जिसकी भक्ति अ्थे और काम से उत्पन्न होती है उसकी वह भद्ि 
बद्मूल होकर रहती है; किंतु जिसकी भक्ति धर्म का अनुसरव 
करने से उत्पन्न होती है उसकी श्रद्धा हृदय सें जए्ठ जमाती है | ॥श। 
काषायवासा३ कनकाचदातस्ततः स॒ मूर्धा गुरवे प्रणेमे । 
चातेरितः पल्चवताम्रराग: पुष्पोज्ज्वलश्रोरिव कर्णिकार: ॥५॥ 
तब उस सुनहत्ने रगवाले काषाय वख्रधारी ने मस्तक झुछाकर 
गुरु को प्रणाम किया, मानो अपने पन्चवों से ताम्रवर्ण तथा भपने 
फूलों से उज्ज्वज्ञ कश्शिकार वृक्ष वायु-प्रकम्पित होकर नीचे मुक 
रहा दो । ॥५॥ 
अथात्मनः शिष्यगुणस्थ चेच सद्दामुनेः शास्तगुणस्थ चेव। 
सदशनार्थ स न मानद्वेतोः स्वां कार्यसिद्धि कथयांवभूव ॥६॥ 
तब, अ्रसिसान से नहीं, किंतु अपनी उत्तम शिव्यता तथा महां- 
झुनि के उपदेश की उत्कृष्टता दिखलाने के लिए, उसने झपवी कार्य- 
सिद्धि कह सुनाई;-॥६॥ | 
यो दृष्टिशलयो हृदयागाढ़ः प्रभो सर्श मामतुद्त्सुतीक्षणः । 
त्वठ्ठाक्यवंदंशमुखेन मे स समुद्ध तः शल्यहतेव शल्यः ॥७॥ 
“जो कुदष्टिर्पी तीचयण शल्य, हे प्रभो मेरे हृदय में गड़ा 
हुआ था ओर मुझे अत्यन्त पोड़ित कर रद्दा था वद आपके वाक्यरूपी 
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ः संदश ( संढ्सो ) द्वारा बाहर खोंच लिया गया; जेसे शल्य निकालने- 
“बाज (यंत्र या वेध ) के द्वारा शल्य बाहर निकाला जाता है । ॥णा 
कथथंकथाभावगतो5स्मि येन छिन्न: स निःसंशय संशयो मे । 
त्वच्छासनात्सत्पयमागतोडस्मि सुदेशिकस्येद पथि प्रनष्ठः ॥८॥ 
हे संशय-रहित, वह संशय, जिसके कारण में सदेह-सूचक भ्रश्न 
किया करता था; नष्ट हो गया ॥ आपके उपदेश से में सन्मा्ग पर 
भा गया हूँ, जेसे कि रास्ता भूल्ा हुआ आदमी पथ-प्रदर्शक्ष के उपदेश 
से डक रास्ते पर आ जाता है। ॥5०॥ 
यत्पीतमास्वादवशेन्द्रियेण दर्षेण कन्द्पविष॑ मयासीत्‌ । 
तन्मे हतं त्वह्नचनागरेन विष विनाशीव मद्दागदेन ॥६॥ 
आस्वाद के चशीमृत होकर सेंने मद से जिस कामरूपी विष को 
पिया था चट्ट आपके चचनरूपी ओषधि के द्वारा नष्ट हो गया, जसे 
कि भाण-विनाशक विष सहोषधि ( के सेवन ) से नष्ट हो जाता है । ॥९॥ 
क्षय गतं जल्स निरश्तजन्मन्सद्धमेचर्यासुषितो5स्मि सम्यकू । 
कत्सन कृत॑ मे ऋतकाय फाय लोकेषु भूतोउस्मि न लोकधर्मा ॥१०॥ 
है जन्म-सुक्त, में जन्स से सुक्त दो गया और भअच्छी तरद्द सदमे 
का आचरण कर रहा हैँ। हे कृतकार्य, मेंने खारा कायं कर लिया। 
यद्यपि में लोक ( संसार ) में हूँ, तो भी ज्ञोक-घर्म से लिप्त नहीं 
हूँ ।॥१०॥ 
मैत्नोस्तनीं व्यज्लनचारुसारनां सद्धमदुग्धां प्रतिभानसद्ठां । 
तवास्मि गा साधु निपीय ठप्तर्ूषेव गामुत्तम पत्सवर्णः ॥१शा। 
र--पा० 'कथकंथी०! । 
१७--पा० 'छोके प्रसूतो?, 'छोके प्रभूतो? १ 
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मैत्री जिसके स्तन हैं, स्पष्ट अभिव्यक्ति 'जिसका गलकम्बत्न ( गा, 
बैल के गले में ल्टकनेवाह्य 'चमड़ा ) है, सद्धर्म जिसका वृध है फरे 
प्रतिभान ( ज्ञान ) जिसके सींग हैं ऐसी झापकी धांणीरूपी गाय (९ 
दूध ) को पीकर मैं तृप्त द्वो गया हूँ, जेसे भूख से ज्याकुत्न बढ़ग, 
उत्तम, अपनी गाय को पीकर तृप्त हो जाता है | ॥११॥ 
यत्पश्यतश्वाधिगमो मम्राय॑ तन्‍्मे समासेन मुने निबोध। 
सधकज्ष काम विदित॑ तबैतत्व॑ तूपचार प्रविवत्तुरस्मि ॥१२॥ 
मेरे में जिस इष्टि के होने से मेंने यह ( भहंत्व ) प्राप्त किया ॥ 
उसको, हे मुने, खंक्षेप से झुनिए । हे सर्चज्, आपको तो बह 
विदित ही है, तो भी में अपना उपचार कहना चाहता हूँ |॥१२॥ 
अन्ये<प सन्‍्तो पिमुमुक्षचो हि भुत्वा विमोक्षाय नय॑ परस्थ । 
,मुक्तस्य रोगादिव रोगवन्तस्तेनैच मार्गुण सुखं घटन्ते ॥१३॥ 
क्योंकि सुक्ति चाहनेवाले, दूसरे ज्ञोग भी दूसरे के ( हारा भड- 
सत ) मोक्षन्मार्ग ,को सुनकर उसी मार्ग से सुख-पूर्वक प्रयत्न करते 
हैं, जेसे कि रोगी महुष्य रोग से मुक्त हुए के सुक्ति-ठपाय को सुन 
कर उसी उपाय से ( स्वस्थ होने के लिए ) यत्र करते हैं | ॥१३॥ 
उर्यादिकान जन्मनि वेहि धातुत्नात्मानमुव्योदिषु तेपु किबितू। 
यस्मादतरतेषु न मे5रित सक्तिबंहिश्ध कायेन समा सतिमें ॥१४॥ 
में जानता हूँ-कि जन्म ,( के मूल ) में एथ्वी भादि धातु विद्य- 
मान हैं और उन पृथ्वी आदि धातुओं में कोई श्ाव्मा नहीं है, इस- 
लिए उनमें मेरी आसक्ति नहीं दै । शरोर को भौर शरीर के बादरो 
पदार्थ को में समान समता हूँ । ॥१ शा ' 
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रेन्धांश्य रूपप्रभ्नतीन्दशाधौनन्‍्पश्यामि यस्माधपेल्ानसारानू | 
अनात्मकाँश्वेच वधात्मकांश्व तस्माहिमुक्तोउस्म्यशिवेश्य एभ्य१ण॥। 
क्योंकि में रूप आदि पद्च-स्कन्धों को चत्चल असार भनाव्म 
झौर विनाशक ( अकुशल ) देखता हूँ, इसलिए में इन असंद्गल वस्तुओं 
से अलग हो गया हूँ | ॥१५॥ 
यस्माश्न पश्याम्युद्यं व्यय च्‌ स्वोस्वचस्थारवह् मिन्द्रियाणां । 
तत्मादनित्येषु निरात्मकेषु दुःखेषु मे तेष्वपि नारिति संगः॥१६।॥ 
में देखता हूँ. कि सब अवस्थाओं सें इन्द्रियों का उदय और 
व्यय होता है, इसलिए इन अनित्य अनात्म और दुःखरूप इन्द्रियों 
में सेरी आसक्ति नहीं है। ॥१९॥ 
यतश्व लोक॑ समञनन्‍्मनिष्ठे पश्यासि निःसारससब्च सच्चे । 
अतो घिया से मनसा विबद्धमस्मीति मे नेश्चितमस्ति येन ॥१७॥ 
क्योंकि ससार को जन्मशोौत्न और सरणशौल तथा सब पदाथों' 
को असार और असत्‌ देखता हूँ'"**" *****“जिससे कि मेरे में अहसाव 
( में हैँ) यह विकार नहीं रहा । ॥१७॥ 
चतुविधे नेकविधप्रसंगे यत्तो5हसाहारविधावसक्तः | 
अमृछितश्ाम्रथित्थ्व तत्र त्रिभ्यो विम्नुक्तोडस्मि ततो भवेभ्यः १८ 
१७--द्वितीय पाद का पाठ ओर इसलिए अर्थ भी अनिश्चित है | 
$८--चार पार के आद्वार :--(१) कवलीकार (स्थूल और सूचम) 
(२) स्पश (इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के सयोग से उत्पन्न हवीने- 
वाला ) (३) मनस्संचेतवा ( सानप्तिक केसे, विचार ) (४) 
विज्ञान (विज्ञान-स्कन्ध)--भ्रभिघर्स कोश ६ । ४८। 
तीन भव--रूप, अरूप, और कास | 
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अनेक प्रकार की आसक्तियों सहित, चार प्रकार के भाहार में मैं 
आसक्त, सूढ़ ( बेसुघ ) या बंधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए में तौन भरें 
से मुक्त हैँ। ॥१८॥ 
पनिश्रितश्वाप्रतिबद्धचित्तो दृष्टभुतादी व्यवह्यरधर्म। 
यरमात्समात्मानुगतश्व तन्न तस्माहिसंयोगगतो5रिम मुक्त: ॥१६४| 
देखने सुनने आदि के व्यावद्वारिक धर्म (क्रिया ) में में झाशित 
या आसक्त-चित्त नहीं हूँ, उसमें मेरा चित्त समभाघ को प्राप्त दोगया 
है, इसलिए में उससे अलग भर मुक्त हो गया हूँ।” ॥१६॥| 
इत्येवमुक्त्वा गुरुषाहुमान्यात्सर्वेण कायेन स गां निपन्नः | 
प्रवेरितो लोधितचन्दनाक्तो हैमो महास्तम्भ इवाबभासे ॥२०। 
इतना कहकर गुरु के प्रति सम्मान भाव होने के कारण उसने 
सम्पूर्ण शरीर से पघ्रथ्वीं का स्पर्श किया, जले लाल चन्दन से लिप्त 
सुवर्ण-निर्मित मद्दास्तम्म ए्थ्वी पर कुक गया हो | ॥२०॥ 
तत: प्रमादात्प्रसतस्य पूर्व श्रुर्वा घू्ति व्याकरण च्‌ तस्थ। 
घर्मानवयं चानुगतं प्रसाद मेघरवररतं मुनिराबभाष ॥२१५॥ 


बब जो पहले अमाद-चश ( सन्मार्ग से ) भदका था उसका धर्य, 
धम-थ्याख्या, धर्माचरण झौर अद्धा देखकर, सुनि ने भेघ के समान 
(गम्मीर) घाणी में कद्ाः-- ॥२ १) 
उत्तिष्ठ धर्में स्थित शिष्यजुष्टो कि पादयोमें पतितो5सि मूल्नो | 
अभ्यचन से न तथा प्रणामों धर्में ययेषा प्रतिपत्तिरेव ॥२२॥ ०? 
“है शिष्य-धर्म में रहनेवाले, उठो। क्‍यों मेरे घरणों पर मध्तक 
टेककर पढ़े हुए 'हो ? मुझे भ्रयाम करना मेरा बेसा सम्मान गईं 
जैसा कि यह धर्माचरण | ॥१२॥ 
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भ्रयासि सुप्रमजितो जितासन्नेश्वयमप्यात्मनि येन लब्धं ॥ 
जितात्मनः प्रश्नज॒नं हि साधु चलात्मनो न खजितेन्द्रियरय ॥रेशी “ 
हे जितास्मन्र , आज तुन्दारा अजित होना ( संन्यास अदय 
करना ),सफल हुआ, जो तुसने अपने ऊंपर ईश्वरत्व (अधिकार) श्राप 
किया । जिसने अपने को जीत लिया है उसी का प्रभ्नज्षित होना उचित 
है, न कि चन्मत्वात्मा अजितेन्द्रिय व्यक्ति का । ॥२११॥ 
अद्यासि शौचेन परेण युक्तो वाक्कायचेतांसि शुचीनि यते । 
धत्तः पुनश्चाप्रयतामसोम्यां यव्घोम्य नो चेक्ष्यस गर्भशय्यां ॥२७॥ 
झाज तुम आात्यन्तिक शुद्धि से युक्त हो, क्योंकि तुरद्वारा शरीर 
वचन ओर चित्त शुद्ध है और क्योंकि, दे सोग्य, अब फिर अपविन्न और 
असीम्य गर्भ-शब्या में प्रवेश नहीं करोगे । ।२४॥ 
अद्याथवत्ते श्ुववच्छू त॑ तच्छू तानुरूपं प्रतिषय घ्म । 
कृतश्रुतो विप्तिययमानो निन्‍यो हि निर्धीय इवाचशस्त्रः॥२श॥ 
आज तुम्दारा चह शास्त्र-ज्ञान सार्थक है, तुमने शास्त्र के अनुसार 
धर्माचरण किया; क्योंकि शास्त्र का अभ्यास करके उसके अनुसार झाचरण 
नहीं दरनेवाज्ा निन्‍्दा का पात्र होता है, जैसे शस्र अहण करके 
उद्योग (युद्ध) नहीं करनेवाले की निन्‍्दा होती है। ॥२५॥ 
अट्दो घृतिस्तेडविषयात्मकस्य 
यत्त्वं सति सोक्षविधावक्रार्षी: । 
यास्यामि निष्ठामिति बालिशो हि 
जनन्‍्मक्षयातत्रासमिद्दाश्युपेति ॥२७॥ 
शष्टो तुम्दारा धेये ! विषयों से विरक्त होकर सुभने मोक्ष प्राप्ति के 
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उपाय में अपना मन लगाया। मेरा भगत हो जायगा? ऐसा सोचझ 
मुख, मनुष्य जन्म-विनाश से इस संसार में भयभीत होता है । ॥२६॥ 
दिष्टिया दुरापः क्षणसंनिपातो नायं ऋृतो मोहवशेन मोधः। 
उद्देति दुःखेन गतो द्यपस्तात्कूर्मों युगच्छिद्र इवार्णवस्थ:॥२०॥ 
( कुछ दी क्षणों का ) यह ( मनुष्य-जोचन ) दुलभ है, सोभाग ते 
तुमने सोहवश इसे व्यर्थ नहीं बिताया। नीचे ( की योनि में ) गया 
हुआ मनुष्य कठिनाई से ऊपर आता है, जेसे कि समुद्र में रहनेवाला कूमे 
कठिनाई से जुए के छेद में भाता है। ॥२७॥ . 
नि्जित्य मार युधि दुनिवारमयासि लोके रणशी षंशूरः । 
शूरोड्प्यशूरः स॒ दि वेद्तिब्यों दोषेरमित्रेरिव हन्यते यः ॥२८॥ ० 
युद्ध में दुजेय सार को जीतकर आज सुम संसार में संग्राम के 
अम्नभाग में रदनेवाके चीर द्वो, क्योंकि उस बीर को,भी कायर हो 
समभना चाहिए, जो कि दोषों के द्वारा ऐसे मारा जाता है जेसे कि 
शत्रुओ्रों के ह्वारा। ॥रम्॥। 
निर्वाप्य रागाभिप्रुदीण मद्य दिष्ट्या सुख॑ स्वए्यसि पीतदाहः।' 
दुःखं हि शते शयने5प्युदारे कल शाप्रिना चेतसि दह्ममानः॥रथ॥। 
सौभाग्य से आज तुमने प्रदीध् राग्राग्वि को शान्त किया, अब 
तुम दाह-रहित होकर सुखपूचेंक सोओोगे; क्योंकि जिसका चित्त 
क्लेशाग्नि से जलता रहता है, वह उत्तप शयया पर भी कष्टपूर्वक दी 
सोता है। ॥श्धा 
धअशभ्युच्छितो द्रव्यसदेन पू्वमद्यासि ठष्णोपरमात्सम्रद्ध: । 
यावत्सतप पुरुषो दि लोके तावत्ससद्धोडपि सदा द्रिद्रः ॥रि०। ० 


'सर्ग १८; आज्ञा-ड्याकरण २६३ 


पूर्ष में तुम द्ृष्य के सद से मत्त से और आज दृष्णा के नष्ट हो 
जाने से समृद्धिशाली:हो; क्योंकि संसार में जब तक मनुष्य दृष्णा 
पे युक्त रहता दे तबतक सम्ृद्धिशाली होने पर भी वह दरिद्र ही 
रहता है। ॥३०॥ ; 
ऋग्यापरेष्टं तव युक्तहूपं श॒ुद्धोदनो से जपतिः पितेति । 
अष्टस्य घर्मात्पिठृ्भिनिपातादश्लाघनीयों हि कुलापदेश: ॥३१॥ 
...आ्नज्न तुम्दारे लिए यह कहना उचित है. कि राजा शुद्धोदन मेरे 
पिता हैं; क्योंकि जो अपने पूर्वजों के द्वारा पालित धर्म से च्युत हो 
। गया है उसके लिए अपने कुलकी घोषणा करना प्रशंसनीय नहीं है। ॥६१॥ 
; | द्ष्य्यासि शान्ति परमामुपेतो निस्‍्तीणेकान्तार इवाप्तसारः । 
. . सर्वों द्वि संघारगतो भयातों ययैव कान्तारगतस्तथेच ॥8र॥। 
सौमाग्य से छुमने परम शान्ति शाप्त कर ली है, जले मस्भूमि 
(या बीहड़्‌ वन ) को पार करके सम्पत्ति प्राप्त करनेचाला मतुष्य शान्ति 
लाभ करता है; क्योंकि संसार (- चक्र ) में पढे हुए सभी त्लोग विपत्ति 
से ऐसे पीड़ित रहते हैं. जैसे कि कान्ताए में गये हुए लोग । धश्र।। 
आरस्यक सैक्षचर विनीतं द्रक्ष्यासि नन्‍्दं निम्चत कदेति । 
आसीस्पुरस्तात्वयि से व्हक्षा तथासि दिष्व्या मम दशनीय:॥॥३३॥ 
में नन्‍्द्‌ को कब भरणय वापी भिक्षाचारों विनीत ओर एकान्त- 
सेवी देखूँ गा, पु में मेरी. ऐसो दी इच्छा थी, सो सौमाग्य से में आज 
तुम्हें उसो रूप में देख रद्दा हैँ । ॥शेरे॥ 
भवस्यरूपो5पि हि दृ्शनीयः स्वलंक्तः श्रष्ठतमैगुरे- स्वेः । 
दोषैः परोतो मलिनीकरेस्तु सुद्शनीयो5पि विरूप एवं ॥रेछ॥* 
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अपने श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत होकर कुरूप मलुष्य भी दरशनपप 
जाता है; किंतु गंदे दोषों ले ब्याप्त होकर रूपयान्‌ भी कुरुप हो सा 
है। ॥३४॥ 
धद्य प्रकृष्टा तव बुद्धिमत्ता कुत्स्नं यया ते कृतमात्मकाये। ५ 
श्रुतोश्नतस्यापि ह्वि नास्ति बुद्धिर्नात्प्यते श्रयसि यरय बुद्धि! ५ 
आज तुम्दारी बुद्धि, उत्कृष्ट है, जिसके द्वारा तुमने अपना हर! 
कार्य कर लिया । पघिद्वान्‌ होने पर भी यदि किसौ को ध्रयस्कर बुद्धि * 
हो तो उसको चुद्दि नहीं है । ॥१५॥  ' +' 
५ छउन्मीलितस्थापि जनस्य मध्ये निमीलितस्यापि तथैव चहछु:। 0 
प्रज्ञासयं यस्य द्वि नास्ति चक्तुख्क्षुनं तस्यास्ति सचक्षू षो5पि ॥१! 
उसी, प्रकार खुली ध्रोंखोवाले लोगों के बीच यन्द आँखोंवाके १ 
भी इष्टि हो सकती है; क्योंकि जिसको प्रज्ञा-चहु नहीं है उसको च६ 
होने पर सी (वास्तव में) 'चछ नहीं है । ॥३३॥ 
- दु.खप्रतीकारनिमित्तमात३ क्ृष्यादिसि: खेदसुपैति लोकः। 
धजस्रमागच्छति तथ्व भूयो ज्ञानेन यरयाद्र कृतस््वयास्त: ॥१४ 
दु'ख-प्रतीकार के लिए दुःखी जगव्‌ कृषि आदि काये करके आह 
' होता है ओर फिर भी उसको वह दु ख सदा होता ही रहता है, शिसक 
कि तुमने आज ज्ञान द्वारा अन्त कर दिया । ॥इईणा। 
दुःखं॑ न मे स्यात्सुखमेव मे स्यादिति श्रवृत्तः सतत हि लोकः । 
नचेत्ति रच्चेच तथा यथा स्यात्माप्त' ववयायरासुलभं यथावत्‌ ॥रे८। 
मुझे दुख न हो, झुझे सुख द्वी हो, इसके क्षिए जगव सब 
प्रयत्ष करता है; किंतु वाद नहीं जानता ई कि बह (सुख) कोप्ते प्राप्त 
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: होता है. तुमने आज उस दुर्लभ (वस्तु, सुख) को तस्वतः प्राप्त कर 
लिया । ?॥॥३८॥ 
इत्येवमादि स्थिस्बुद्धिवित्तस्तथागतेनाभिद्वितो हिताय । 
: स्तवेषु निन्‍्दासु व निव्यपेक्षः कताओलिवाक्यमुवाच ननन्‍्दः ॥३६॥ 
तथागत ने स्थिर-जुद्धि और स्थिर-चित्त नन्‍्द से उसके हित के 
किये इस प्रकार बहुत कुछ कद्दा । तब स्तुति और निन्‍्दा में निरपेक्ष 
(समान) रहनेवाले नन्‍द ने हाथ जोड़कर यद्द वचन कद्दा-- ॥रै५ 
अहो विशेषेण विशेषदशिर्व्वयानुकम्पा मयि दर्शितियं | 
यर्काम पड़े भगवश्निममस्थातो5स्मि संसारभयादकामः। एन 
५हे विशेष-दर्शिन्‌ , आपने विशेष रूप से मेरे ऊपर यह अलुकम्पा 
दर्शाह । हे भगवन्‌ , में कामरूपी कीचड़ में डबा हुआ था, आपने 
भवचक्र के सय से सुझे बचा ल्षिया, अब मैं (कामरुपी कीचड़) से सुक्त 
हो गया हैं। '४०॥ 
आता त्वया श्रेयसि देशिकेन पित्रा फलस्थेन तथैव मात्रा । 
हत्तोडभविष्य॑ यदि न ठ्यमोक्ष्यं साथोत्परिश्रष्ट इवाकृताथ: ॥9१॥ 
फल की इच्छा रखनेवाल पिता-स्वरूप तथा साता-स्करूप, श्रेय 
के उपदेशक, मेरे (बड़े) भाई आपने यदि अर्थ (लक्ष्य) को भ्ाप्ठ किये 
बिना दी समृह से सटके हुए (यात्री ) के समान मुझे न बचा क्तिया 
होता तो में नष्ट दो गया दोता। ॥४१॥ 
शान्तस्य तुष्टस्य सुखो विवेको विज्ञाततत्त्वस्थ परीक्षकस्य । 
प्रहीणमानस्य च निम्मद्स्य सुर विरागत्वमसक्तबुद्धेः ॥४२॥।६ 
शास्त संतुष्ट तर्वज्ञ भौर दाशंनिक को आसानी से विवेक होता दे 
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और मान-रद्ित मद-रदित तथा अनासले-बुद्धि को आसानी से वेराष्य 
होता है । । ४७२॥ 
श्रथो हि तत्त्व परिगस्य सम्यकनिघय दोषानधिगम्य शान्ति । 
स्‍्व॑ नाश्रम संप्रति चिन्त्यामि न त॑ जन॑ नाप्सरसो न देवात ॥७३ 
तत्व को दीक ठोक जानकर, दोषों को हटाकर और शान्ति को प्राप्त 
कर श्र सुक अपने ( गृहस्थ-.) श्राश्मम उस सुन्दरौ,- अप्सराशों या 
देवताओं की चिन्ता न रही । |४श॥ 
इदू दि भुकत्वा शुचि शामिकं सुख॑ न मे मच: कांक्षति कामज सुर्ख 
महाहमप्यन्नमदेवताहत दिवोकसो भुक्तवतः सुधामिव ॥४९॥ 
इस पविन्न शान्ति-सुख को भोगकर _भ्ब मेरा _मन काम-व सुख 
की अभिल्ञापा नहीं करता है, जसे अम्ठत खा करके देवता का चित्त 
दूसरे ( देवेतर ) आियों के द्वारा खाये जानेवाले श्रश्ष की, चाहे कितना 
ही कीमतो क्यों न हो, इच्छा नहीं करता | ॥४४॥ 
अहोउन्धविज्ञाननिमी लित॑ जगत्पटान्तरे पश्यति नोत्तम सुख॑। 
सुधीरमध्यात्मसुखं व्यपास्य दि भ्रम॑ तथा कामसुखाथम्रच्छति ॥ 
अहो ! अज्ञानान्धकार से मंदी हुई आँखों चाक्ना जगत पटा- 
सह्ादित उत्तम सुख को नहीं देख रहा है; क्योंकि स्थायी भ्रध्याप्म- 
सुख को छोड़कर वह काम-ज सुख के लिए परिश्रम करता है। ॥४५॥ 
यथा दि र॒ट्नाकरमेत्य दुमंतिचिद्वाय र॒त्नान्यसतो म्रणीन्‍्दरेत | 
ध्पास्य संबोधिसुख तथोत्तमं श्रम त्रजेस्कामसुखो पलब्धये ॥8 ६॥| 
४ई६-पा० अह दि? । न श्रम! 'नाश्नयः । 
४५--या विद्न-परिवर्तन में ( कापाय-बख््र अद्टण करने में ) 3 त्स 
सुस्त को नहीं देख रहा है? | पा* 'स्वाधीनमभ्यास्मसुख” | 


॥ 
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जैसे कोई दुदुदि रत्ों की खान में जाये और (उत्तम ) रखों 


'को छोड़कर असत्‌ सुणिरों को ले आये, चेसे दी उत्तम बोधि- 


' सुख को छोड़कर काम-सुख की प्राप्ति के ज्षिए परिश्रम करे | ॥४९॥ 


। 


अहो हि सत्तवेष्वतिमैत्रवेतसस्तथागतस्यानुजिश्चक्ुता परा। 
अपास्य यद्ध्यानसुख मुने पर परस्य दुःखोपरमाय खियसे ॥७७॥ 
भरहो ! प्राणियों के भ्रति तथागत का चित्त भ्रत्यन्त संन्रीपूर्ण है और 
उनके ऊपर तथागत अत्यन्त अलुम्रद करना चाहते हैं; इसीलिए तो, हे 
सुने, उत्तम श्यान-सुख को छोड़कर आप दूसरों का दु.ख्व॒ दूर करने के 
लिए श्रम कर रहे हैं। ॥४७॥ 
मया लु शक्य॑ प्रतिकतुमय कि गुरो दितैषिण्यसुकस्पके स्वयि। 
समुद्धुतो येन मवाणुवादद महाणंवाघ्र णितनोरिवोसिमिः ॥४८॥ 
क्या में छितिषो और कारुणिक आप शुरूुदेव का कुछ भति-उपकार 
फर सकता हैँ ? झ्ापने मुझे भव-सागर से ऐसे निकाला जेसे जिसकी नाव 
तरंगों से चूर हो रह्दी हो उसको सदासागर से निकाक्षा जाय [” ॥श्दा। 
ततो मुनिस्तस्य निशम्प हेतुमत्प्रद्दीशसवौस्ततसूचक पचः । 
इंदूं बभाष बद्तामनुत्तमो यद्हति श्रीधन एवं सापितुं ॥४६॥ 
तथ उसके उस देतुपूण (युक्तियुक्त वचन को, जिससे कि उसके सब 
आऊ्रदों (चित्त-सरक्कों) का नष्ट होना सूचित हो रहा था, सुनकर 
वक्ता-श्रेष्ठ मुनि ने यह वचन कहा जो कि श्रीघन (बुद्ध) ही कष्ट सकते 
हैं -..४९॥ 
इंदं ऋताथ; परसार्थवित्कृती स्वमेष घीमन्नभिधातुमहेसि । 
अदीत्य कान्‍्तारमवाप्तताघन: सुदेशिकस्येव ऋत॑ महावणिक्‌ ॥६०। 


२६८ सोन्दरनन्द 


“है धीमन्‌, झाप कृता्थ, परमार्थ को जाननेवाल्े तथा पुरपाप्ा 
ही ऐसा कष्ट सकते हैं, जेसे मरुमूमि को पार करके घन प्राप्त करनेवाश 
मद्दावशिक्‌ ही अपने पथ-प्रदर्शक के उपकार का बखान कर सकता 
है। ॥५०॥। 

अवेति चुद्ध नरदस्यसारथि ऊृती यथाहेन्‍्लुपशास्तमानसः। 
न दृष्टधत्योडपि तथावद्ुध्यते प्थग्जन: किंबत बुद्धिमानपि ॥५१॥ 
शान्त-चित्त पुण्यात्मा जीवन्मुक्त पुरुष मलुष्यरूपी घोड़ों के 
सारथि-स्वरूप घुछू को जितना समझता है उतना तो तर्वद॒शों भी 
नहीं समझ सकता है, फिर सांसारिक मनुष्य छुद्धिमान्‌ होकर भी कहाँ 
तक समझ सकेगा ? ॥५१॥ 
रजस्तमोभ्यां परिमुक्त्ेतसरतवैव चेयं सदशी क़ृतज्ञता। ' 
रजश्प्रकर्षण जगत्यवस्थिते कतज्ञभावो द्वि कताज्ञ दुलभः ॥५२॥ 
यह ऐसी कृतश्ता तो तुस्हारे दी अनुरूप है, सुम्हारा चित्त रस 
और तमस्‌ से मुक्त जो है, क्योंकि हे कृतज्ञ, रजस्‌ की अधिकता से 
ब्याप्त जयत्‌ में कृतज्ञता का भाव दुलम है। ॥५ र॥। 
सघम धर्मान्वयतो यत्श्व ते 
मयि प्रसादो5घिगमे व कोशल । 
अत्तो5स्ति भूयस्त्वयि मे विचक्षित्त 
नतो हि भक्तश्व नियोगमह सि ॥५३॥ 
हे समानधर्मा, धर्मान्वय के कारण मुझमें तुम्दारी श्रद्धा है भर 
(जय की) प्राप्ति में तुमने कोशल दिखकाया है; अतः में पुनः तुम्हें कब 
कहना चाहता हूँ, क्योंकि विनम्र भक्त तुम आदेश के पात्र हो। ॥५३|| 
अवाप्तकार्योड्सि परां गति गतो न ते5स्ति किचित्करणी यम ण्वपि 
अतःपर सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ कच्छगतान्परानपि।एश 


सगे १८४ शआाश्चा-व्याकरण २६६ 


तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तुम परम गति प्राप्त कर चुके 
त, तुर्दारे ज्षिए अब अख॒मान्न करने को भी शेष नहीं है; अत्र से, है 
तैग्य, दूसरों को भी मुक्त करते हुए अनुकम्पापूंक विचरण करो | ॥५४॥ 
इह्दाथमेवारभते नरो5घमो विमध्यमस्तृमयत्नौकिकीं क्रियां। 
क्रियाममुत्रेव फलाय मध्यमो विशिष्ट धर्मा पुनरप्रवृत्तये ॥५ण॥+ 
नीच मनुष्य इद॒लोक के लिए दी कर्यारस्स करता है, विमष्यम 
(श्रेणीका) मलुष्य (इशलोक और परलोक) दोनों लोकों के लिए, सम्यस 
(श्रेणी का) मनुष्य परक्षोक में फल पानेके लिए ही और विशिष्ट धर्मपाज्ा 
(उत्तम अणीका) मनुष्य पुनर्जन्म से सझुक्तिके लिए कार्य करता है। ॥५५॥ 
इह्देत्तमेभ्योडपि सतः स तृत्तमी य उत्तमं घर्ममवाप्य नैप्ठिकं। 
अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रम॑ शर्म परेभ्यो्प्युपदेष्टुमिच्छति ॥५६ ४ 
इस संसार में वही मनुष्य उत्तम से भी उत्तम माना गया है जो कि 
उत्तम नेष्ठिक धर्म पाकर, अपने परिश्रस की चिन्ता न करता हुआ दूसरों 
को भी शम-घर्स (शान्ति) का उपदेश देना चाहता है| ॥५६॥ 
विहाय तस्मादिद कायमात्मनः कुरु स्थिरात्मस्परकायमप्यथो । 
अमस्सु सत्तवेषु तमोजतात्मसु श्रुतप्रदीपो निशि घायतामय ॥५७॥ / 
इसलिए इस संसार में, हे स्थिरात्मन्‌, अपना कार्य छोड़कर दूसरों 
का सी कार्य करो। राज्ि-काक्ष में भटकते हुए तमोद्ृत जीर्षों के बीच 
इस छ्ान-प्रदीप (घर्मं-मरदीप) को धारण करो । ॥५ण॥ 
जवीतु तावस्पुरि विस्मितों जनस्त्वयि स्थिते कुर्वेति घर्देशना' । 
अहोघत्ताश्चयमिदं विमुक्तये फरोति रागी यद॒यं कथयामिति ॥५८॥ 


२७० - सौन्दरनन्द 


जब छुम नगर में धर्मोपदेश करते रहोगे तब ल्लोग विस्मित होम 
यों कहे--“अद्दो ! यह पाश्रर्य ! यह नत्द जो पहले कामासक्त था पर 
मुक्ति की बात बतला रहा है? । ॥५८॥ 
भर व॑ दि संश्रुत्य तब स्थिरं सनो निवत्तनानाविषयैमनोसयेः । 
घघूग है सापि तवानुकुवंती करिष्यते स््रीषु विरागिणीः कथा:॥8 
नाना विषयों की इच्छाओं से मुक्त होकर तुम्हारा मन स्थिर हो गया 
है, यह छुनकर तुम्हारी वह पक्को भी निश्चय ही घर में तुन्हारा ही भरजु- 
करण करती हुईं स्त्रियों के बीच वैराग्य की कथा कहेगी। ॥५घ॥ 
त्वयि परमधुतो निविष्टतत्वे भत्रनगता न दि र॑स्वते ध्रवं सा। 
सनसि शमदसात्मके विविक्त मतिरिव कामसुखे- परीक्षकस्य ॥६०॥ 
क्योंकि तुम परम धयचान्‌ तत्त्व में अवेश कर चुके हो, इसलिए 
निश्चय ही वह घर में आनन्द न पायेगी; नेसे कि चित्त के शान्त दाम्त 
और विवेकशील (या एकान्त-सवी) दो जाने पर दाशनिक (योगी) 
की चुद्धि कास-सुख में रमण नहीं करती है | ॥६०॥ 
इत्यहतः परसकारुणि करय शास्तु- 
मूर्शा वचमख्ध चरणों व सम ग्रह्दीवा। 
स्वस्थ: प्रशान्तहृदयो विनिवृत्तकायो 
.. पार्श्वान्सुनेः प्रतिययी विमद: करीच ॥६१॥ 
चब परस कारुशिक पूज्य शास्ता के वचन और चरणों को एक साथ 
ही शिरोधार्य करके स्वस्थ-चित्त शान्त-हृदृय और परिषूर्ण-कार्य ननन्‍्द 
सुनि के समीप से सद-मुक्त हाथी के समान चला गया | ॥६१॥ 
भिक्षार्थ समये विवेश स पुर दृष्टी जनस्याक्षिपन्‌ 
!भालांभसुखासुखादिषु सम: स्वस्थेन्द्रियों निःहदः 


सगे १८; आख्ा-ठ्याकरण २७१ 


पनर्मोक्षाय चकार ततन्न च कर्था काले जनायाथिने 
मैवोन्मागंगतान्परान्परिभवश्नात्मानमुत्कपयन्‌ ॥६२॥ 
उसने सिक्षा के लिए समय पर नगरमें भवेश किया, वह घुरवासियों 
की इष्टि को अपनी ओर आकृष्ट कर रद्दा था, वह हानि-क्ञाभ दुख-सुख 
आदि (इन्दों) में समान ओर इच्छा-रद्वित था । वहाँ उसने प्रार्थी लोगों 
को समय पर मोक्ष की कथा कही; कितु उसने विपरीत-सार्मग पर चलने 
वाले दूसरे ज्ञोगो की न निन्‍्दा की और न प्पनी श्रेष्ठता ही प्रकट 
की । ॥द्रां 
इत्येषा व्युपशान्तये न रतये सोक्षार्थर्भा कृतिः 
भोत्‌णा भहणाथमन्यमनसां काव्योपचारात्कृता । 
यन्मोक्षात्कृतमसन्यद्त्र हि सया तत्काव्यघमाल्कृत्त 
पातु तिक्तमिवोषधं॑ मधुयुत्त ह्॒य कथ स्यादिति ॥६१॥ 
मोक्ष-धर्स की व्याख्या से परिपूर्ण यह कृति शान्ति प्रदान करने के- 
लिए है, न कि आनन्द देने के लिप; अन्यमनरक श्रोताओं को श्ाकृष्ट. 
करने के लिए यह (कृति) काव्य-शेली में रची गई है। इसमें मोक्ष-धर्से 
के अतिरिक्त मेरे द्वारा जो कुछ कट्दा गया है सो इसे काव्य-घर्म के 
अजन्लुसार सरस बनाने के लिए ही, जेसे कि तिक्त (कट्ठ) ओषधि को पोने, 
लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिल्राया जाता हे । ॥६३॥ 
प्रायेणालोक्य लोक॑ विषयरत्तिपर मोक्षात्रतिहतं 
काव्यव्याजेन तत्त्व कथितमिदह् मया मोक्ष: परमिति । 
तद्ठ छूवा शामिक यत्तद्वहितमितो पाद्म' न ललित 
पांछुभ्यो घातुजेभ्यो नियतमुपकरं चामीकरमिति ॥६७॥ 


२०२ सोन्द्रनव्द - 


सोन्द्रनन्दे महाकाव्य झाज्ञाव्याकरणो नामाष्टादशः सगेः। 
आयसुवर्णाक्षीपुत्रत्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्ताश्वधोषस्प 
, महाकवेसधावादिन: कृतिरिय॑ ॥ 
ससार को प्रायः विपयानन्द में ज्ञीन तथा सोक्ष से विमुख देखकर 
मोक्ष को ही सब से ऊपर समसते हुए मैंने इसमें तत्त का उपदेश दिया 
है। ऐसा समझकर सावधानीपूर्वक इसमें से शान्ति-दायक वरतु को 
हो, न कि आनन्द-दायक (लब्ित) पस्तु को, अद्दय करना चाहिए; जे 
कि लोग धातु के कर्यो में से उपयोगी सुवर्ण (-कर्यों) को ही ग्रहय करते 
हं। ॥६०॥ 
सौन्दरनन्द॒ महाकाव्य में “ अ्राज्ञा-ष्याकरण ” 
नामक अ्रष्टादश सगे समाप्त । 


आये सुचर्णाक्षी-पुत्र॒साकेत-निवासी मद्गाकवि भद्दावाग्मी 
सिछ आधचाय भद॒न्त अश्वघोष की यह्द कृति । 


नामानुक्रमणी 


अक्षमाला ( चण्डाल जातिकी )॥ 
सातश्प | 


अप्मि ( देव ), सात २७ | 

अछुद ( तपस्वों )) सात इ३। 
अटद्िरा (अद्मा-पुत्र), सात देर । 
अजित ( भिछ ); सोलइ ८९ | 
अनद्भ (काम), दो ५९; सात ४०। 
अनिरुद्ध ( भिक ), सोलह ८७ । 
ध्पस्तिदेव ( राजा ), सात ५१। 
ध्न्‍्ध (राम), सात ५९ । 
अब्न्शत्रु (१ ) दल ५३ । 
छ्रम्धरीष (राजा), सात ५३) 
छखराड (मोक्षवादी), तीव 8 । 
अजुन ( सहलवाु ), नौ १७। 


अहत्‌ ( बुछ )) चार ३२९ 
झट्भारह ६१ । 


धश्वजित (मिछ), सोलद्द ८८ । 


अश्विन ( अश्विनी-कुमार ) 
सात २९६ । 


झअसित (काश्यप-पुत्र), सात हैरे । 

अहल्या ( सुनि-पत्ली ), सात १५ । 

धख्याद्विरस ( छददस्पति ), एक ४) 

आदित्य ( देवगय ), एक ११ | 

आनरूद ( सिछ », पोंच ३४४ 
ग्यारह ८ रेर$ वारद १5 
देखिये वैदेद सुनि | 


छ्राम्बिक ( कृष्ण १ ), देस ९। 


इक्ष्वाकु ( चश ), एक १८; २४; 
छुः रे६ । 


इल्द्र (देव), दस ३५, ग्यारद्द ४८; 
देखिये दशशतलोचन, पुरु- 
हुत सघवा, वच्धघर, पासव , 
शक्र, संकन्दन । 


इलिविल ( राजा ) ग्यारद ४५। 
उम्रतप ( गौतम ), धाठ ४५ । 
उद्रक (मुनि), तीन झ+ स्थारइ १६। 


सपीए न्‍ 
री ४ 


२७छ 

उत्तर ( भिक् ), आल दे । 
उपसेन ( भिछ ), सोलह ८७। 
उपालि ( भिछ ), सोलह र९ । 
उपेन्द्र (स्वर्ग-च्युत), ग्यारह ४९। 
उचशी ( अप्सरा ) सात श्े८। 
७चंशी, स्राव ४२ । 

ऋष्यसशज्ञ ( सुनि ), सात ३४। 
ऐठ ( राजपिं ), सात श्य । 
ऐराघत ( ह्वाथी ), दो ५० । 
कंस (राजा ), नौ 4८। 

ककन्द्‌ ( ऋषि ), एक ५८ | 
ऋण ( ऋषि ), एक २६ । 


 कन्द्प ( कामदेव ), चार ८; 
सात १६। 


कपिख्ललाद ( अक्षमाज्ञाका पुत्र ), 
सात शृध्र ! 


फपिल (मुनि), एक 9, २२, ५७ 
ष्द | 


'कपिलवारतु (नगर), एक ५७; 


सोच्द्रनन्‍्द्‌ 


तीन $, $७। 
कप्फिन ( भिद्ठ ), सोलह ९०। 
फाक्षीचान्‌ ( तपरवी ), एक | 
फात्यायन (भिक्त), सोलद्द ८० । 
काप्य ( मिछठ ), सोलइ ९१ | 


काम, तेरह ३५; देखिये अनज्ञ,कस्वप 
चित्तोद्धव, पुष्पकेतु, मद॒न । 


कातवीय ( जन ), नौ १७ । 


काल ( अनद्त्तिक कारण ) 
सोलह १७ । 


फाली ( मछलीकी कन्या ), 
सात २६ | 


काप्ली ( शब्तनुकी पत्नी ), 
सात ४४ | 


काव्य ( शुक्र ), एक ४। _ 
काशी (नगरी), तीब १५; सात ३० 
कारयप, एक २; सात है२ | 


काश्यप (झौचिस्व, भिन्ठ, ),, 
सोक्षद ६० | 


नामानुक्रमणी 


काश्यप ( सहामद्वा--3 भिछ ), 
सोलद्द ९०। 

किनर (योनि), पुर ४८५ आठ 3३ । 

किंवरी, चार १० छः ३े५, दस १३) 

किम्पुरुष ( किंनर ), चार ३०। 

किरात, दस १९ ! 

कु'ठघान ( भिछ ), सोलह ६१) 

छुमुद्दती (स्री, नदी), आठ ४४ । 

कुरु ( राजा ) तीन ४२ । 

कुछ ( वंश ), आठ ४५ । 

कुद ( कौरव ), नो २०।॥ 

कुश, देखिये मेथिल्षेय । 

कुशाम्व ( ऋषि ), एुछ ५८ । 

कऊतयुग (सप्ययुग), तीन ४१ । 

कमिल ( मिकछु ), सोलद ८७ । 

कृष्ण, देखिये पासुभद्व, हरि 

केशी, देखिये तुरंगराज । 


२७५ 
कोटिकण (सिक्छ) , सोलह ८८ । 
कोन्देय ( भिछ ), सोलह ६१ । 


कौरण्डिन्य ( भिक ), तोन १३३ 
सोलद् म७ | 


कौत्स (--मोन्नीय), एक २२ । 
कोछिल (भिकछ), सोलह ६१ । 
च्ञेसा (भिकछुणी), सोलद ८९ | 
गड्डा ( नदी), साद ४०,४१ । 
गहुग ( शन्‍्तजु-पत्नी ), सात ४१ । 
गद (चृष्णि-चंशी), नो २४ । 
गन्धन ( योनि )) सात १०१ 
गया ( स्थान ), तीन १५ । 
शवांपतति ( भिक्षु ), सोलद ९१ । 
गाधिज (विश्वामित्र), सात ३५ । 
गार्य ( रास ), पुछ २३ | 


गिरिन्रज्ञ ( राजगद् ) पुक ४२; 
तीन १५।. 


गोदत्त ( भिछ ), सोलइ झ्८ |, 


ड़ 


२७६ सोन्द्रनन्द 


गौतम (उम्रतपस्‌ ); भ्राठ ४५ । 


गौतम (कपिल), एक$१, २२, १५। 


गौतस ( काक्षीचान्‌ ), पुंक १ । 


गौतम ( गोन्र ) एक २२; २३ | 


गौतम (घुद्ध), तीन १६, दस ५८ | 


घृताची ( अप्सरा ), सात ३५ | 
चारण ( जाति ), दस ६ । 
वित्तोद्भधव (काम), सात ४२ । 
चुन्द (भिक्ठ), सोलद ६१। 


चेश्ररथ (वन), दो ५३; ग्यारह ५० | 


जनसेजय, सात ४४ । 
जरा ( ध्याध ), नो $८। 


जहूचु ( राजा ), सात ४० ॥ 


तथागत्त (बुद्ू),तीन २०, चार २४| 


तालजद्व, सात ३६। 
तिष्य ( भिद ), सीजलद ८ण० | 
तिष्य ( मिक्ठ ), सोक्ंद ९० । 


तुरंगराज ( केशी ), नो १८। 
तठुषित ( देव ), दो ४८, १५। 
दशवल (बुद्ध), चार ४६। 
दशशंतलोचन (इन), एक ९। 
दिति (-सुत), नौ १६। 

दिलिप (राजपि), सात १२ । 
दोधेतपस्‌ (ऋषि), एक ४। 
दौष्यन्ति (हुष्यन्त-पुत्र), एक ३४ 
द्रमिड् (स्म्रॉंका प्रिय), छा ५६ 
द्रव्य (मिछ), सोलद ८० । 
द्वपायन (म्यांस), सात २६, ३ 
घोतकि (मिष्ठ), सोलह ८० । 
नन्‍्द्‌ (डुद्धका भाई), दो १०, १३; 

थार १, ४ | 

नन्‍्द (सिछ्छ), सोबड ८० 
ननन्‍्द (मिक्ं), सोलदइ ९० | 
नम्दक ( मिश, ), सोडिइ <६ । 


नाम्रानुफ़मणी २७७ 
नन्‍्द्माता (मिछणी), सोलद ८प९। #कपूर्णाशोणापरान्त ( मिष्ठ ), 
ननन्‍्द्न (-चन),चार ६३ ग्यारह १ । सोलष्ट ९० । 
नमुचि ( देष्य ), नो १९। पूर्णक ( भिक्ष्‌, ), सोलह ९०। 
त्रदम्यसारथि (बुद्ध) ,अह्ारह ५१। प्रतिप (शब्तनुका पिता), सात ४१) 
नहुष ( राजा ), ग्यारह ४४ । प्रसद्वरा (रुस्क्ी पढ्ली), सात ३७ । 
परशुरास, देखिये सागव । बल ( बलरास ), दस ८ 
पराशर ( ऋषि ), सात २६। बलरास, देखिये बल, राम,सोनन्द॒की। 
पाण्डु ( राजा ), सात ४७ १ बुद्ध, चार २७, ४२; पाँच ने ...। 
पाताल ( रसातत्न ), ग्यारह ७७। बुध ( ऐडका पिता ), सात ऐे८ ! 
पारिपा (या) तर (पवत), दो ६२। बृहद्रथा ( प्रमदा ); आठ ४४ ) 
पिलिन्दवत्स (सिक्ष), खोलह ८०। वोधिसत्त्व, दो ४८ | _ 


पुरहूत ( इसत्र ). एक ५९। ब्रह्मलोक, ग्यारह ५७। 


पुष्पकेतु ( कामदेव ), सात २। न्ज्षा, सात ३१। 


न न मनन 
पुरु ( राजा ), तीन छर॥ &सूनापरान्त जनपद पूर्णंका जाना, 
पूण (मिक्ष, ), सोलह ९०। देखिये 'पुणणोवाद सुत्तस्त', 


पूर ( भिक्ष, ), सोलह ६० । सज्मिम निकाय | 


र्ज्घ 


भगवान्‌ (बुद्ध), चार ३०, पॉच ८ ., 


सोन्दरनन्द 


सलु, तीन ४१; देखिये वेवस्वत | 


भद्दालि ( सिक्ष्‌ ), सोलइ ८८। सन्दर ( पवेत ), एक ४८। 


भव्नजित्‌ ( सिक्ष ), सोल्द ८८। मन्दाकिनी (स्वर्ग-गद्ठा) ग्यारह ५० 


भद्रायण (सिक्ष ), सोलद्ठ ८८ | 


भरत (शक्ुन्तक्वाका पुत्र ), एक २६ ; 


देखिये दौष्यम्ति | 
भामिनी ( सुन्दरो ), चार ३। 
भागंव ( झुनि ), एक २५ | 
भागेव ( परशुराम ), नौ १७। 


भीमक ( राजा ), सात 9४३ । 


भूरियुम्त ( राजपिं), ग्यारह ४६ । 


भ्गु ( भिक्ष ), सोलह ६३ | 
सकरूद ( ऋषि ), एक ५८। 
मधघवा ( इन्द्र ) सात २५। 


सदन ( ऋषि ), सात ४५। 


मधु (- मास), दो ५६; सात २३ | 


मध्यदेश ( कोशी-कुरुक्षा त्र विन्ध्य- 
दिसाचलके बीच ), दो ६२ | 


मरुत्‌ (देवता), एक ६२; दो ५४। 
महाह्ृय ( भद्दानाम, भिक्ष्‌, ), 
सोलह ८६। 
माद्री (पाण्डकौ पसनी), सात ४५ | 
मानिनी ( सुन्दरी ), चार ३ । 
मान्धाता ( राजा ), ग्यारह 88 | 
साया ( रानी ), दो ४९। 
मार (शेतान) तीन ७,८;भअद्वार६ २८ 
मीनरिपु ( शूर्पक *, आठ ४४ | 
सेघिक ( भिक्ष, ), सोलह ८९। 
मेनका ( अप्सरा ), सात १९ | 
मेरु ( पर्वत ), बारह २९ ! 
मैथिलेय (कुश भोर लव), पुक २६। 


सैनाक ( पर्चत ), सात ४० | 


नामानुक्रमणी 


सोहराज (मिछ), सोलद ८७ | 


मोद्गल्यगोत्र (मोद्गहयायन, भिक्) 
सोलह ९१ ) 


यरुच्छा (प्रवृत्तिका कारण, संयोग), 
सोलह १७ । 


यमुना (रथीतरकी माता), सात ३४१ 
ययाति (राजषि), एक ५९, ग्यारह ४६ 
यश ( भिक्ष ), सोलह ८९। 
यशोद ( भिक्ष ), सोलद ८६ । 
रघु ( राजा ), तीन ४२१ 

रति (कामदेवकी परनो), चार ८। 
रथीत्तर (त्तपसवी), सात ३३॥ 
रस्सा (अप्सरा), छुश४७९; सात ३९६। 
राजगृह, देखिये गिरिमज। 

राध ( सिक्ष, ), सोलइ ८७। 
राम ( बक्वरास ), एक २३ | 

राम (झत्ध या अन्ध्र), सात ५१ | 


राष्ट्रपाल ( मिक्ष ), सोलह ८९ | 


२७६ 
दर (प्रमद्दराका पति), सात ३७ 
रेवत ( मिक्ष, ), सोलह ६१ 
लक्ष्मी ( देवता ), छुः २६,४७६ । 
लघ, देखिये मेथिलेय । 
वचञ्जधर ( इन्द्र ), दस १८॥ 
चत्छ ( भिकछ ). सोलह ८८। 
चराणसी ( नदी ), तीन १०। 
चल्कलि ( जी ) ( मिक्ष, ), 
सोलह ८६ ॥ 
घचसन्‍्त (छऋतु), पोंच २०, सात २९ 
उच्चिष्ठ (सुति), एक ३; सात २८ 
चागीश ( सिक्ष ), सोलद्द, ८६ । 
वाल्मीकि (ऋषि), एक २६ । 
चाष्प ( भिक्ष ), सोलद ८७। 
चासद (इन्द्र), नो १९। 
दासुसद्र ( कृष्ण ), एक २३ ।॥ 
विधि (प्रदत्तिका कारण), सोलह ३७ १ 


२८० 


विनायक ( बुद्ध ), तीन २६; 
पॉच ५०; तेरह ३; सन्नद्द ७०। 


विमल ( सिक्ष, ), सोलद ८७। 

विश्वामित्र, देखिये गाधिज । 

विश्वावसु ( मेनकाका पति ), 
सात २६। 

धृष्टिण ( वश ), आठ ४५ । 


चैदेह सुनि (झानन्द ), पॉच १५, 
३६, ५१ | 


वैवस्वतत (अग्निका शत्रु), सात २७। 

चेश्नमण ( झुषेर ), चार ३ । 

चोध्यु ( ऋषि ), दस, ५३ । 

व्यास, देखिये 6 पायन । 

शक्र (इन्द्र), चार २; ग्यारह ४३ । 

शन्तनु ( राजा ), सात ४१, ४४, 
दस ५६। 

शम्बर (असुर ), आठ ४९ । 


शाकुश्तल ( भरत ), एक २६ । 


सान्द्रनन्द 


शाक्य (चंश), एक २४; तीन २८ 
पॉच १; छुः ४० । 


शाक्यराज (शुद्दोदन ), दो ४५, 
४२ । 


शान्ता (राज-कन्या ), सात ३४ | | 
शाम्ब ( १) नौ २४ पा० 0 | 
शारद्वती पुत्र (भिछ), सोलह ९१। 
शारता ( छुद्ध ), सात १; 

सन्नह ६२, १०॥ भट्टारह ६, ९१ ! 
शिबि (राजा), ग्यारह ४२। 
शुद्धावास (देवगण), दो ४५ (, 
शुद्धोदुन (राजा ) दो ४ / 

झठारह ३१; देखिये शव! 
शुभकृत्स्न ( देव ), सन्रद ५१ । 
शूपक्र, देखिये मौनरिष | |! 
शैवल ( मिक्ष, ), सोलइ ९१। 
शोण़ ( मिक्ष, ), सोलड़ ८5८ । 
शोग्यापरान्त पूरा (मिष्ठ)सोबइ९ 


५ 


नामानुक्रमणी 


श्रीघन (बुद्ध), अद्वारह ४६) 
'ओण ( भिक्ष, )) सोलह ८८ ॥ 
स्गर ( राज-कुमार ), एक २५। 
संक्रनंदन ( इन्द्र ), एक ९६२) 
संग्रामजित्‌ (मिछ), सोलह ८८ । 
संबुद्ध ( छुद्ध )) तेरह २ । 
सरण्यू ( घोड़ी ), सात २६ । 
सरस्वती ( सारस्वतकी माता ), 
सात ३१ । 
सर्पदास (मिक्षु ), सोलद ८८ । 
सर्वार्थसिद्ध ( सिद्धाथे) दो ६१। 
सांकृति (अल्तिदेव), सात ५१। 
साम्य, देखिये शाम्ब । 
सारण ( छृष्णि-पंशी ), नो २४ । 
सारस्थत ( सरस्वतीका पुत्र ), 
सात ६१ | 


सिद्ध ( योनि-विशेष ), उस $ । 


२८१ 

सुगत (बुद्ध), तीन ३३, चार"”। 

सुज्ञात ( भिक्ष्‌ ), सोलह ८८) 

सुदर्शन (मिछ), सोजद ८६ | 

सुनेत्र (सुनि),ग्यारइ ५७ पा० दि० । 
सुन्दर ( नन्‍द ), दो ५८। 


सुन्दरों ( नन्‍्द-पत्नी ), चार रे 
१९; सात ८; आठ ५१) 


सुबाहु ( मिक्ष, ), सोलद्ट ६१ + 
सुभूति ( भिक्ष ), सोक्षद्द ८८५। 
सूर्य, सात २९ 

सेनजिय, आठ ४४ | 

सेनाक ( राजा ), सात ४४ | 
सेनापति ( देवेन्द्र )) सात ४३ | 
सोमवचर्मा (उ्ेशी-पति), सात ४२ । 
सोननन्‍्दकी (परशुराम), सात ४२। 
स्थुछशिरा (कामामिसृत), सात ३६ 


स्वभाव ( भ्रद्ृत्तिका कारण ), 
सोलह ३१७ । 


र८२ सोन्द्रनन्द 

स्वागत ( भिक्षु ), सोलद्द ८९।  श्सिवान्‌ (हिसाद्षय), पक ५, १० | 
स्वाहा, सात २५ | दो ६२; दस ५, ११; पन्थह २८ | 
डरि ( कृष्ण ), नो १८। द्रिण्यरेता (कामाभिसूत);सात श्ष 


हिमगिरि (हिमालय), एक ४७३ |  हैह॒थ ( वेश 2, भाठ ४५ । ' 


र्ज 


गुद्धि-पत्र 


जो शुद्धियाँ इस चिहसे युक्त हैं वे विशेष रूपसे उल्ले खनीय हं। 


शर घ--प्िद्धि 
१११० ग--०कीणों ० 
१।२२अनु०--वे 
११६७ क--प्रक्ृति 
१४० घ--०स्ते 
११४५ क--०योक्‍्तुयां 
&१।७८ ग-पद्बभासे 
१/७५६ क--यस्म्ता ० 
१७७ ग--यस्साते - 
१५६ ख--०सायण 
श्‌ ।६१ख--भात्‌यां 
२६ ख--पदुति 
२।६ ग--राज्य 


शश घ “पितन्‌ 


२७ घ-पितु० 

२६ ग--बहुपि 
२॥१२ क--परं 
२)१२ घ--किंचन 
२११६ ग--०भु मिं 
२॥१६ ख--०किंचि० 
२३३७ क--०तू श्वैव 
रारे३े ख-किंचि० 
श३१५ ग-बह्म 
२।६७ ख-घमे० 
२६९ क-चेव 
&२|४२ क--सर्योदा 
२४३ ख--किंचन 
२॥४८ ख--क्षितति 


शछ८ ग--उपपत्ति 
२।५८ ख--सिंहासो 


२६५ घ-हंसः 


३।२ घ-०स्थितं 


७४ ख--०सर्ति 
३३६ टि०--सप 
३॥४२ अनु०-- पर 
8१ ० ख- किंनरी७ 
अठश१५ ख--शाव्य न 
छ१५ घ--सहं 
&8।१९७ ग--७०साभ्यां 
४२० क--द्पेण 
४२८ ख--चक्ष्‌ ४ 


8।३० क--शइके 


२८४ 

४४३१ क--पवेशं 
498२५ ग-सुहुस॒ हु० 
88१ ग--काक्षेण 
४४५ ग--स्वजेय 
५॥१ क्--०तीर्या० 
५७४ स--9क्ति 
५।१९ ख--मर्तिं 
५१६ ग--हेतु ० 
७५२१ ग--०तलेन 
५२२ क--हिंखः 
५।२३ सख-ज्ञोल॑ 
५।२६ क--०शिच्रिचं 
५४३७४ ग-स्तं 
५।४४ ख- दुश्खं 
५।४६ घ--बुद्धि 
६॥४ ग--तस्थौ 
६।८ य--ऊुक्षि 


सोन्द्रनन्द 
६१५ घ--नागत: 
4६।१७ क--भक्ति 
६॥१८ 5०--चित्तो 
६।१३२ ख--प्रियं 
६।२४ क--श्रकृत्ति 
१२७ घ-ताम्र 
६॥३४ ख--धआम 
६।६६ घ---७०नुद० 
६।४१ ख--मोक्ष* 
६।४२ क--किचिदू 
६।४३ घ--किं 
६॥४७ क--निद ति 
१|४७ ख--तसाश्रु ० 
६।४७ घ--रंस्पते 
७|।१४ स--वा 
$&8।१५ ग--विना 


७११७ क--मिक्ष्‌ ० 


७१७ ग--शाम्ति 
७।२१ क--घोष॑ 
७|२२ ग--शान्ता० 
७।२५ घ--किंबत 
७।२९ ख--योनि 
७३६७ ख--०हते० 
८।२ क--किमिदं 


८।१२ घ--किंनर० 


/१२ अलजु--राज्य 


८|२० ग---छर्ति 
८२१९ घ--पुनरत्त्‌ ० 
८।२९ स--बसनं 
८|६७ ख-- मर्ति 
८।४६ ग-- ०महंति 
८४८ क--०वंसने० 
८।४६ ग--सुरमिं 


८१२ कु--०सशर्चि 


र।५४ ग--मदनेन 
८५४ ग--किं 
छा५४ घ--प्रकृति 
८५८ क--बदृध्चा 
९८ घ- कि 

९॥२३ ख--०नरीन 
६६१५ ग--०८जब 


९:४८ ख-किंप्राक० 
१७६ टि०--०कताह्नो 
९०।१४ ग--किनरोणों 
१०९८ ख-किंचि० 
७१०४५ ग--इल्ति 
रुजां च 
१०१४९ घ--७र्वाक्य ० 
१०५२ ख--दंहयेत 
१११२० ग--ववतृ० 
११२७ क-०७ था फ० 
२११५५ ख--०तपक॑ 
१११६० ग- तद्वद्‌ 
१५११२ ग- चेद 


शुद्धि-पत्र 
१२)११ क- सफल 
७९२३९ क-पुनश् 
१६९ क>तं 
१३॥२ ख--संजुद्धः 
१३१॥१३ ग--०दाचारं 
8९३६॥१४ क--दोपायों 
१३॥२० घ--हदृंढ० 
१३॥५१ क- अमृत ० 
१७४ ख--करपते 


१४७ ग-- ससा ति० 
१४।१२ क -सारस्यो० 
१७४८ अनु--हुआ है 
१५।शीपक--ववितर्क 
१५।३ क--सचे० 
३५।४क--० संस्या ० 
$५८ ग--बहु० 
१५१३६ ख--रज्ये० 
७१५५० क--सर्वेस्य 
१६२ घ--०चक्षदी 


२८५ 
१६२४ ग-'तांश्छिन्धि 

दु.स्ा० 
१७छ ख-स्छूतिं 
१७।२३ क-स्म्टति० 
१७२३ ख--0म्रत ० 
१७|४५ ख--धघीर० 
१७०७ ग-ऊध्च० 
१७७३ क--सहृषि 


१८२७ अजु-- 


(मनुष्य-)जीवन 


£१८।२८. ख--०शुर४ 
१८!३२८ अचु--वीर 


५८।३२ अनु --मनुष्य 
१८।४० पअनु -कास 
(रूपी कीचढ़) 
१८५३ घ-०सहंसि 
१८५४ क--गति 
१८६३ अनु०--हसमें 
१८६४ ग>तदबु ० 


परिशिष्ट 


पाठान्तर, संशोधन और टिप्पणी 


२॥१ ग--शुद्धोदनों २१४५ ग-अशक्यः शक्य० 

३॥३० घ--उपास कः 8।६ ख--नानन्‍दी ० 

४।३७ ग--चरडे ५।४४ घ--यदा 

७३७ घ-हिय॑ न रोषेन ६५ घ--यथाववदुध्ये 
तपो ररक्ष । ९८ ख--उपनी यते 


६४२ घ--सस्यलालसा ९४४ ख--प्रतापयन्‌ ; 

१०१२ ख -मयूरपित्तो/. १३॥२६ क--अविलेखस्य 

१५८८ घ--चा्या १६।८९१ क-प्रश्नतीनि 

१६॥६३ घ--०सिद्ध्या १८।१४ घ--काये च 

रैए. अनु०--“अम्ृृत (सत्य) के लिए लालायित देवगणः। 

३।१३--प्रत्येक आय सत्यके चारेमें (१) यद्द आये सत्य है, 
(२) यह आये सत्य जानना चाहिए, (३) यद श्रार्य 
सत्य जान लिया गया है, इस तरद्द तेददराकर चार आय 
सत्योंके बारद्द प्रकार हैं । 

३३७ दि०--"/ ए279८ 85 ता०एएववें 70७४9८छ्शा 
३3 छाव 34 ३६ कप 8ए९ वेंटडटा्रीं>2र्त ६॥९ 


६० प्रांडधंग ए००व बल्य॑००3, धं॥8 ००-००भं।९४ ० 
पारुष्य ध्यत संभिन्नप्रलाप |९-डां० जौन्ह्टन। 


२८७ सोन्द्रनन्द्‌ 


अर्थात्‌, १३-३७ के बीचका श्लोक लुप्त है, जिसमें चाणी 
के दो कुशल कर्म परुष-बचन-पिरति ओर संप्रलाप- 
विरत्तिका चर्णन आया होगा। किंतु में सममता हैँ 
श्लोक ३३ में ही वाणी के चारो सुकमोंका उल्लेख है । 
अग्रिय नहीं फहना परुष चचन (-कठोर वचन) 
-विरति है तथा अहितकारी वचन न कहना संग्रलाप 
(व्यर्थ वचन)-विरति है। 'शलक्षण? का अर्थ प्रियः 
अच्छा होगा ( दे० सो० ११२१) । 

७७० अनु०--“जहूनुने कामामिभूत होकर” । 

१६७२६-२७-डा० जौन्स्टनने २६वें पयके धघसः को 
निवोणके अर्थ लिया है ओर इस प्रकार २६ ओर 
२७ फो मिलाकर एक साथ अथ किया है। किंतु 
रचना ओर व्याकरणकी दृष्टिसे दोनों पद्म एक 
दूसरेसे अलग हैं। २६ के 'घस! ओर २७ के 'पदः में 
लिझ्न-भेद्‌ भी है । मेंने १२९१६ के 'धर्मर और १२१७ के- 
'परस पद? के समान ही यहाँ भी दोनोंको प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दी रखा है। इस सम्वन्धमें १७३१,३२,६५ 
ओर ७२ द्रष्टव्य हैं। 
'तृष्णा-विरागः का 'तृष्णा-विमुक्त' और 'त्राणः का 
“आाणरूप” अथ करना अच्छा होगा। 
पदु"परम पद-निर्वाण-पद । 


ड़ 


नेष्ठिक. 





हम 


